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अनुवादक को प्रस्तावना 






















आवना बन गई थी कि जीवन कर्मयोग-मूलक है और यह संसार 
कमेच्षेत्र है, यहाँ हमें यथाशक्ति उत्तम कम ही करना 





। . था। एक बार सिर में समा गया कि जिस ग्रन्थ का अच्छी 





. तरह समझ नहीं सकते, उसे तेते की नाई रोज़ पढ़ लेने 


.... एक शिक्षक के कहने से मैंने इं० स० १€०५ से गीता रे 
"का पाठ करना आरम्भ किया। कुछ दिनों तक रोज्ञ एक ही... 
. अध्याय, फिर तीन अध्याय, फिर छः अध्याय, फिर रोज़ नो... 
.. अध्याय, पढ़ने कमा । उस समय पहले पहल संस्कृत पढ़ना... 
आरम्भ किया था। इस कारण गीता के तत्वों को समकना 
. सरतत न था। तथापि न जाने क्‍यों उससे भी पहले मेरी यह... 


चाहिए । इस भावना के वश में कभी कभी तुकाराम जेसे 
. संसार के प्रति उदासीन अथवा संसार छोड़ कर केबल निज... 
. आत्मा को चरम उन्नति में क्गे हुए साधु-पुरुषों को स्वार्थ! 
. कहा करता था और रामदास जैसे लोाक-हित-कर्त्ताओं की... 
. स्तुति करता था। मेरी इस कत्पना से कई लोग सहमत न... 
: होंगे, परन्तु उस समय मेरे सिर में यह कत्पना थी अवश्य; 
और इस कारण एक मित्र से इस विषय पर मेरे वागयुद्ध भी हो... 
. जाते थे । गीता के पठन से धीरे धीरे मेरी यह कल्पना दृढ़ ही... 
होती गई। परन्तु गीता के गूढ़ तत्वों को जान लेना सरलतन .. 


केने से 








थे (ख) है 
.._ क्या ल्ञाभ होगा ? होगया, गीता का पाठ बंद कर दिया 
.... तथापि अब तक गीता को इतनी बार पढ़ चुका था कि कई 
... श्लोक कंठस्थ हो गये थे। इस कारण उनका प्रभाव भन पर 
..... बना ही रहा और समय समय पर उनका मनन भी होते जाता... 
. था। पठन का समय जाकर अब सनन का समय आगया। हा 

. इस मनन से उपर्युक्त कल्पना अधिकाधिक दृढ़ ही होती जाती हा 
थी | इसी बीच १८१४ ईसवोी में श्रीकबाड़े शाखी कृत विवेक- 
वाणी अथवा गीताथ-बोध-सार”ः नामक पुस्तक पढ़ी । अपने कर 
बहुतेरे विचारों का इस पुस्तक में पाकर तुरन्त इच्छा हुई कि । 

. इस पुस्तक का हिन्दी में अलुवाद हो। दूसरे वर्ष अवकाश 
मिला और अनुवाद तैयार हो गया। परन्तु किसी म किसी _ 
कारण से वह आज तक प्रकाशित न हो सका। पुस्तक की 
..  उत्तमता इसी बात से प्रकट है कि श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य” 
...._ जैसे असामान्य,पंथ के कर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
.... ने इसे पढ़कर स्तुतिरूप से अच्छी भ्रस्तावना लिंखी | उसी 
... साल यह बड़ा अंध भी छप गया। इसके पश्चात्‌ हिन्दी, 6 
.._._ भराठी तथा अंगरेज़ी में गीता पर अनेक टीकात्मक अंथ छपे। 
.._ गीता के कई नये नये संस्करण भी निकले। और उनका अच्छा 
. प्रचार भी हुआ। तथापि इस छोटी सी पुस्तक में जिस 
सरल और मनोरंजक ढंग से गीता के तत्त्वों का प्रतिपादन किया. 
वैसा विवेचन अन्यत्र क्वचित्‌ही देख पड़ेगा । इस पुस्तक 


.. में गीता के मूलदर्वों का हलका-सा चटपटा भो भोजन कराया गया _ 





































.. मढ़ना ठीक न होगा 












है| इसलिए आशा है कि इसे पढ़ने की इच्छा अनेकों को होगी ।.... 
.. मेरे उपर्युक्त कथन से कोई यह न समझते कि इस पुस्तक के. । 
..._ छोटे मोटे सभी विचारों से मैं सहमत हूँ | मैं इतना ही कह... 
..._ सकता हूँ कि इसके बहुतेरे विचारों से मेरे मत मिलते-जुलते 
... हैं। अनुवादित पुस्तक के सभी विचार अठुवादक के सिरपर 





“न अ्रमुवादक: रे ; । हे 
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.. ८--अ्रदुभुत आत्म-विचार , रु हम 


. ४--कम केसे करना ? 


०--कौन सा कमे करना ९... 























पहला परिच्छेद 


पवत पर 











...._ सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु की सृष्टि की अगम्य और अति मनोहर. 
. शोभा देखते देखते मैं पर्वतश्रेणी के सौम्य परन्तु विषम भूखदेश .. - 
का चढ़ाव चढ़ने लगा। सामने दीखनेवाली वस्तुओं का. 
.. श्रतिबिस्थ नेत्रों-द्वारा अन्त:करण पर पड़ता जाता था ।ढोंगी... 
. ल्लोगों से भरे हुए प्रदेश का तिरक्कार आने के कारण और 
.. हिमालय का अतुल-सृष्टि-सौन्दयमय और जनोपद्रव-रहित 
.. साम्राज्य-प्रदेश देखने की उत्कण्ठा से मैं एक ही दिन में बहुत 
.._ रास्ता तय कर चुका था। उस प्रवास के श्रम के कारण मेरे _ 
. अवयव श्रान्त हो गये थे, तथापि इच्छित प्रदेश में पहुँच जाने... 
के कारण अन्‍्तःकरगण में आनन्द उत्पन्न हुआ था। उससे मैं... 
अपने शरीर का ख़याल भूल गया था, पर यह आनन्द बहुत ० । 



















कंटक के रास्ते के से खुले पैर चलने के कारण वे अरब नाजुक हो 


; 


कं, 
के. 


कार छ्ली 
गण द 
में सब पिछली, 
| बाते 
तें 





किये के हुए योगराज क्‍या मुझे मिलेंगे? क्‍या उनकी सुझ पर 

. कृपा होगी ? और क्या अब तक सहे संकट कुछ भी सफल 

होंगे ९? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे आशापूर्ण मन में उठने छगे। 

...._ निःसत्व हुए अवयवों ने पेट के द्वारा अपनी फूर्याद मन _ 

: रूपी राजा के पास पहुँचाई । तत्काल प्रजावत्सल और न्यायी " 
राजा के समान निज की उन्नति का विचार छोड प्रजारक्षण .. 

की ओर यह राजा ध्यान देने लगा। नेत्ररूपी प्रधानों नेइस 


अवधि में सूक्ष्म निरीक्षण से उस टेकड़ी के एक शरग से उछल... 





प्रवेश करने लगा कि “कहीं ये फल विषेले तो न होंगे ९? 
. भरने के डर से मेरा मन अस्वस्थ नहीं हुआ, पर इस विचार से _ 
मन में भय उत्पन्न हुआ कि इतने कष्ट उठाने पर भी इच्छा 
.. पूरी होने से पहले यह देह छोड़नी पड़ेगी। इस विचार का 
.. दूर करने के लिएं भगवदूगीता खोल कर पढ़ने लगा, प्रथम ही 
. यह झोोक पढ़ा:-- निज पल 


हिनेउस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा।... 
तथा देहान्तरपापिधीरस्तत्र न झुद्यति ॥ २१३ ॥ 


.. लगभग दो तीन साल पहले अँगरेज़ी पाँचवीं कक्षा से. 
संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान दो। जाने के कारण मैंने गीता का 
पाठ करना प्रारम्भ किया था। तदनन्तर संस्क्रत-साहित्य की 
_अधुरता का परिचय पाने पर काव्य, नाटक, चंपू वर्गेरह का 
. अब्याहत व्यासंग किया, व्युत्पत्ति वगेरह का अच्छा ज्ञान हो | 
 ज्ञाने पर गीता के तो मैंने कितने भी पारायण किये थे । इ 








कं. ४ ४ पाणापरिच्छेद ४ 
..._ स्मिन” इस शोक का इस प्रकार मैं अपने मन में अथ करने टं 


.._ क्वगा । बाल्य में प्रारम्भ किये कार्य तारुण्य में हम चला सकते 


2 हें, डसी ग्रकार तारुण्य में प्रारंभ किये काये वाधक्य में हम 
चला सकते हैं। फिर इस देह को छोड़ जाने पर अपनी ही _ 
चौथी अवस्था में क्‍या पूर्व-देह में प्रारंभ किये काये चालू रखने .। 


... की हम में शक्ति न रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर सेरी 
:... मनोदेवता यही देने लगी कि “अवश्य रहेगी? | फिर इस बात _ 
... का डर रहने का कारण कहाँ है कि मेरा कार्य आधाही _ 


- रह जावेगा ? इस जछोक से मुझे आज तक पुनजन्म की ही प्रतीति ः 
होती थी । पर आज किसी चमत्कारिक स्फूति से इस नये तथ्य... 
का प्रकाश मेरे मन में उदय हुआ कि “जन्म, रूत्यु और पुन्जन्म! 
थे तीनों देही की संत्नग्न अवस्थायें हैं, और पहले दोनों के बीच... 

के काल में देही जिस सीढ़ी पर खड़ा रहता है उसके आगे की . 
सीढ़ी पर वह तीसरी अवस्था में जाने परही चढ़ता है। 
... इस अर्थ की सहायता से मैं अपनी चिंता दूर कर 
.. आनन्दित होने का प्रयत्न करने लगा | पर न जाने क्यों, ज्यों 
ज्यों मैं अधिक प्रयत्न करता त्यों त्यों मेरा अनभ्यस्त मन विरुद्ध 
दिशा का ही अधिक जाता और उन फलों के विषेलेपन के 
विचार से अधिक ही डरने लगता | “जातस्य हि ध्रवों सत्युटए 
यह तत्व माननेवाला मन पुनः पुन: डरे, ओर “प्र व॑ जन्म सतस्य 





शेष समय अनियमित रीति से खर्च होता था। भूख लगे तब _ 
खाना, लहर उठी उधर भटकना, और शेष समय में विचार _ 
करना या गीता पढ़ना इस प्रकार इच्छानुसार मैं अपना काल 





चारों ओर खूब अप्लि प्रज्वलित थी, तथापि देह में ठंड भरी 483, 
थी । ऐसी स्थिति में लेटे ही रहना ठीक मालूम हा था। 


जउष्यणता आने के लिए घड़ी दा घड़ी लग जाती थी | ऐसे " स मय 
मेरी नींद पूरी हो चुकी थी पर पतले दुपट्ट के भीवर से 


हाथ बाहर निकाल कर और सिर के नीचे की गीता उठा कर 


कुछ न कुछ विचार आवश्यक ही है। घर घोड़ा 
खाई हुई चीज़ें पच जाती और नई च॑ 





. अवयव ते क्रियाहीन थे, पर मन अनेक प्रकार के विचारों की 
लहरों पर डोश रहा था। 7 पे जल न 
.._ मेरे मन में आया “घर छोड़े बहुत दिन हुए, पर मेरी. 
. इच्छा सफल होने के कोई चिह् दीखते नहीं | इस गिरिराज 
की अनेकों खोहदें में से मेरी दृष्टि में एक भी खोह न आई। 
. मैंने पढ़ा है कि भानु के समान तपस्तेज के मूतिख्रूप योगिराज 


.._ इस पव॑त पर अनेक रहते हैं । पर इसकी सत्यता मेरे मन में 
..._ नहीं जँचती । क्या हिमालय में सचमुच ऋषि रहते हैं ? या. 


कल्पना के आकाशयान-द्वारा सच्चार करनेवाले कवियों के _ 


. शालनेतरों को वायु में दीखनेवाले ये चमत्कार ही हैं १” ऐसे 
५ 2 ' भ्रश्न मन में आते ही उपन्यासों के नाना बरणेनों का स़यात्र ४ 


। ..._ आया। ख्र्गीय [ यानी इस लोक में कहीं न दिखलाई देने- 
.. वाले ] प्रेम के बशन से ढँस दस कर भरे हुए आधुनिक काव्य 
का. .. मेरे मन के सामने खड़े हुए । इसमें कुछ शड्भा नहीं कि ये कवि 





को पार करते, बस्ती के स्थानों को छोड़ते, सीधे उत्तरदिशा को 
.. प्रवास किया । इन सब बातों का भूर्तिमान्‌ चित्र सिनेसोटोग्राफ. _ 
के समान मेरी आँखों के सामने दीखने लगा । - तत्काल: 


रा आव से प्रयत्न करने पर भी सिद्धि न मिले, यह अन्याय 
. की बात है?। ईश्वर को न्‍्यायी कहनेवालों को मैं दोष देने 
..छ्वगा। इंश्वर के अन्यायी कहने का हिचकनेवाले मन में यह । रे 
... भी बात आई कि “कदाचित्‌ कलियुग में तपश्चयोां का फल 
.. तत्काल न मिलता हो ![” कहीं पढ़ा हुआ यह भी स्मरण 
. हुआ कि “अधिकार के सिवा गुरु की सेंट नहीं होती और उपदेश 
नहीं प्राप्त होता |? तब मन में आया कि “मेरी तपश्चर्या प्री न. 
.._ हुई होगी, सुभ्ते अधिकार प्राप्त न हुआ होगा, इस कारण हिसा- __ 
.._ लय के गुप्तस्थान मुझे मिलते नहीं और किसी महायोगी सिद्ध 
.. पुरुष की मेंट होती नहीं? । और इससे मन को बुरा भी लगा । 
. पर तब भी मन की शांति नहीं हुईं। मुझमें योग्यता नहीं है 
यह अशांति की बात ते है, पर निराश होने का कोई कारण 
.._ नहीं--कदाचित्‌ सदुगुरु-ऋपा और किसी प्रकार से प्राप्त हो 
.._ जावे ।” ऐसे विचार आते ही मैंने मनन को कुछ रेक लिया। 
.. अब सन में ठान लिया कि आगे इस पव॑ंत राज ६ 
सूक्ष्म निरीक्षण किया करूँगा, और उठने के बाद किघर 
में पूंव की ओर शब्द हुआ। यह क्‍या ? हे बाघ की 





प्रेम था | मेरे भाग जाने पर उनकी क्‍या दशा हुई होगी? मैं. 
इकलेोता लड़का। वह भी नहीं रहा फिर उनके दिन केसे 
कटेंगे [[? ये विचार मेरे मन में एकदम घुसे |! माता-पिता _ 








मन उन्हें अंतिम नमस्कार 








. प्रढ़ने लगा | उस दिन पढ़ना बड़े सपाटे से चला था । श्लाक 
करने में मेश आनंदित मन समय नहीं बिताना चाहता था। 





मनोविकारों से मैं अभी तक सुक्ति नहीं पाया हूँ। लोगों के. 

उसी प्रकार यहाँ मैं. 
हुआ, जेसा था वैसा ही हैं मैंने इंद्रियदमन का कोई प्रयत्न ' 
. ही नहीं किया। इंद्रिय और मन दोनों इच्छापूवक संचार 
. करते थे। फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंद्रियों 
का मेरे सन पर इतना अधिकार बना है! फिर कौन 


आश्चय की बात है कि मृत्यु का भय मुझे डराता 


रु । डालती हैं, तब यत्न न करनेवाले मुझ जेसे पुरुष को 


. उसी प्रकार खींच ले जावें तो कोई आश्चर्य नहीं 





_ सर्वसाक्षी को मैंने अन्यायी कहा, इसलिए मेरे भन को 


हे दुःख हुआ और अन्तःकरण से मैंने उसकी क्षमा माँगी । 


. अगवदूगीता के ज्छोकों के अथे का नया ही प्रकाश मेरे मन । 
में उदय पाने लगा, यह देख उसका कारण ढूंढ़ने लगा | मालूम 
. हुआ कि यह अनुभव का परिणाम है। तब जेँचने लगा कि 


..._ कि अनुभव से ही कछ्ोका्थ समझ में आया तो छोक समकका 
.. सा कहना चाहिए | तुरंत मन में प्रश्न उठा, क्या इसी प्रकार 
.. सब रोकों का अर्थ अनुभव से बोध हो जावेगा ? एक जन्म - 

. में नहीं, तो अनेक जन्म में उसकी पूर्णता हो जायेगी? इस गीता 


के उत्तर से मेरे मन को शांति भी प्राप्त हो गई । दूसरा अध्याय 
. सुगमता से पूर्ण किया और थोड़ा भटकने की इच्छा से मैं 
.. निकला। एक लम्बा कुरता, एक दुपद्मा, दो लेंगोट, एक 
... भगवदगीता, और एक दियासलाई की डब्बी इतनी हो जेब में 
रखने लायक चीज़ें मेरे पास थीं। इस कारण जब कहीं जाने. 


..क्लगता तो सब सामान साथ में ले जावा था। घूमते-धूमते कोई 


. रम्य स्थान मिल गया और वहीं रहने की इच्छा हुई तो वहीं 


.._ रह जाता था | फिर लौटने का कौन काम १ और 


.._ बता सकता है कि रास्ता मिल ही जावेगा ९. 

.... _ अध्याह्न तक में भटकता रहा | फिर एक भरने के पार 
स्नान-सन्ध्या से निपठ कर बिना किसी शंका के वन्य फल खाये 
एक भाड़ के नीचे गीता पढ़ते पड़ा रहा। छठे अध्याय व 
_“उद्धरेदात्मनात्मानं” यह पाँचवाँ शोक पढ़ने पर मन में विचा 





. खाह का मुख दिखाई पड़ा । उसमें मैंने बड़ी शीघ्रता से प्रवेश ० 
_ किया। क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि यहाँ किसी योगि- 
राज की भेंट से मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ओर इसी कारण मेरे 

पैर भी शीघ्र शीघ्र चलने लगे । भीतर देखा कि वहाँ कोई नह 











मुकुट धारण किये, देह में एक शुश्र और लंबी कफनी डाले ० 
और पाँव में खड़ाऊँ पहिने एक अत्यन्त तेज:पुंज और सुन्दर 





 सिद्धतत्व यह साधक उनका, इस कारण हो येगी ॥३॥ 
...._ अन्तिम स्वर वायु में लीन हुआ पर मेरे कानों में उसकी 
.. भ्रतिष्वनि अभी तक गूँज रही थी। मेरी आशा का सागर इस 
... समय बहुत ऊँचा उठ रहा था। इस कारण दे योगी! ये शब्द 

. मुझे अस्त से मधुर जान पड़े । इस समय मेरे मन में आनन्द- 
दायक विचारों की लहरें उठ रही थीं | सबसे भारी और पहला 
विचार ते यही था कि परमेश्वर ने आत्मखवरूप के ज्ञानकी 


आप्ति कर देनेबाला और येोगमार्ग का दिखलानेवाला योगिराज 


क्पापूर्वक मेरी ओर भेज दिया है | इसलिए उसके पाससे । 
ओगमाग का पूरे ज्ञान ग्राप्त कर मे 


'तहिड्ठि प्रशिपातन परिप्रशनेन सेवया ॥७, ३ ४ ॥ 








5 हु 











. ज्ञाकर उनके पीछे हो! लिया। इस समय मेरा मन अनेक 
 आनंददायक विचारों में गोते लगा रहा था | मुझे योगमार्ग का 
.. ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मेरी अनेक दिन की इच्छा पूणे होगी 
.. छेसा विचार आते ही मैं बहुत ही उत्साहित हुआ । योगमार्ग 


जीव गहन भव-बन में धूमता फिरे 
कंटकमय विषम विषय देख बहु ढरे ॥ 





।' 





कारण क्या खटप्न में मुझे स्वामीजी का 
हो | इस प्रकार में 





दिखलाई पड़ा | हम एक चोक में खड़े हो गये 
लगा । सामने छः: कमरे थे. 








र देखा ते जिस रास्ते 

















। येगी का आनंद ॥ 
का वह ही विद्यानंद | 


पं चातक अथवा मयूर को, अथवा चंद्रदशन 











'उत्तभित होगया। हाथ जोड़ 
; ओरर मेरे कान ल्ञगे थे। गाड़ी के टिकट मिलने के पहले लोग 





पहुँच गया है। सद्ठिषयों के ध्यान से उनकी 8 


नित्य ध्यान लगा है। यानी तू उसके ज्ञान की सीढ़ी के पास 


अं होती 








रजोगुण से उत्पन्न 


काम और -क्रोध इस लोक के वेरी 
पेण मेल 

















। उनके द्वारा ये वैराग्य, उपशम, संतोष 
करते हैं, और आनन्द और सुख का रसावल 
और तापत्रय की अप्ि लगा कर जीव को 


.. “गे के सिवा जिस प्रकार राजा बलहीन है, उसी प्रकार 
इंद्रियतट से युक्त मनाबुद्धि-रूपी दुर्ग में यदि इन्हें न रहने दिया 


बलवत्तर होगी ऐसे असब्विषयों का ध्यान तुभामें की 
में तू लगा है। इससे तेरी आगे 

















चौथा परिच्छेद 5 जुडे .। 


5 से 'बल्लटा ज्टका लेना, पंचान्रि साधन करना, अथवा एक ही पैर 
..'पर खड़े रहना इत्यादि बातों से शरीर सुखाते हैं. अथवा कर्मी त्रत, _ बा 
४ पा नियम, उपवासादि नित्य नेमित्तिक कम जिसको पाने के लिए | 


.. करते हैं, उसकी समता योगी पा जाता है । इससे यह समझना... | 
. चाहिए कि योग का महत्त्व बड़ा भारी है। योग ही गीवा का... 


.. प्रदेश है। गीता ने पार्थ को योगी बनाया। अथवा यों कहो, - | 





8 तुझे अब सबेरे बताऊँगा। तब तक तू बतलाये हुए विषयों पर... 
.. विचार कर? । इतना कह कर बे चुप हो रहे । 


शीता ने क्या किया और योग किसे कहते हैंये बारें. 


मेरा मन पीछे देखने लगा | योग का ध्यान मुझे छगने 


.. का कारण मैं ढूँढ़ने लगा । भागवत की क्ृष्णावतार-कथा की... 


.. योग-माया और योग-शक्ति का ख़्याल मुझे आया और उन्हेंने 
... ही मुझे योगी बनने के लिए कहा । योग-शक्ति से आकाश में... 


... उड़ सकते हैं, इच्छानुरूप प्रकट अथवा गुप्त होना, त्रैल्ञोक्य की... 


ः ३ इधर के उधर कर देना, विश्वामित्र के समान नई सृष्टि-निर्माण रे 


+ करना, इत्यादि असामान्य कृत्य करने की शक्ति आती है । इस. 
..._ अकार अनेक जगह बतलाये हुए योग-शक्ति के प्रभाव मेरी देह . 
... में आगये तो मैं अग्रगण्य हो जाऊँगा इसी. खयाल से मुभ्े योग . 
। का ध्यान लगा । मैं अद्वितीय शक्तिमान्‌ हुआ ते अनेक एम० हा हक 


2 








संक्षिप्त कर्मयेग 


ए० बी० ए० मेरी सेवा में लगे रहेंगे, अनेक राजा-महाराजा 
मेरा सम्मान करेंगे. राजगुरु अथवा जगदगुरु का पदवा 
भी प्राप्त कर लूँगा, इस आशा से मेरा मन योग-सिद्धि 

अथत्न की ओर झुका । ऐसे विचार मेरे दिल में चल रहे 


थे उसी सभय विवेक-स्वामी के गायन का ख्र मेरे कानों में 
घुसा । वे गाते थे:--- 


पद 


सावधान मन में ॥ बच्चा ॥ भ्र० ।॥ 
आशा डाकिन मार्ग खड़ी हे 
निगल जाय क्षण में ॥ १॥ 
तदुदर से तब मुक्ति मिलाने, 
युक्ति न वास्तव में ॥२॥ 
उछाल ले तू, उस पर पद पर, 
सिद्धि मिले जिसमें ॥ ३॥. 


.._ “सच है। योगी बनकर भी मैं वासना, ठृष्णा इत्यादि ही 
की वृद्धि करूँगा ? क्या ही आश्चय की बात | सद्वगिषय के लिए: 
. प्रयत्न करने पर भी उसे असद्विषय का स्वरूप देने की ओएर 
.. मेरी प्रवृत्ति है| |” ऐसा विचार करते करते मैं साध्याह्न स्नान की 
: तैयारी में लगा। मेरे मन में उत्कण्ठा लगी रही कि दूसरा दिन 


हा 


कब निकलेगा । क्योंकि मुझे स्वामीजी योग की परिभाषा दूसरे 








क्‍ चौथा परिच्छेद...... #५४ 

का दिन बतलानेवाले थे । दूसरे दिन के निकलने तक मेरे मन में हा । 
_ कितने विचार आये गये होंगे, इसका बतलाना कठिन है । परन्तु क्‍ 

. पिछले चरित्र से और मेरे विचारों की दिशा से उनकी कल्पना 


.. . पाठकों को हो सकती है। इसलिए यह परिच्छेद यहीं समाप पा 5 
. करता हूँ। 








पाँचवाँ परिच्छेद 
सच्चा येग 


स्नान-संध्यादि नित्य-कर्मं से निपट कर मैं विवेक स्वाभीजी 
के गीताश्रम में गया । आज मेरे आनन्द का पारावार न था। 
मेरा मनोरथ अत्यंत वेग से दोड़ने लगा । “योग की परिभाषा 
और उसका स्वरूप समझ जाने पर मुभ्ते योगी होने को कुछ 
देर न लगेगी | चतुर्देल से लगा कर योग-माग के सब चक्रों का, 
इड़ा, पिंगला, सुषुस्नादि नाड़ियों का और यम-नियमादि अष्टांगों._ 
का ज्ञान मिल जाने पर कितने कितने समय तक समाधि-सुख 
में मैं मप्त रहा करूँगा ! काल की-भी वक्र दृष्टि अपनी ओर न हो. 
सकेगी | इत्यादि इत्यादि” । हा 


ऐसे विचार मन में चत्न रहे थे, तब स्वामीजी का नमस्कार 
कर मैं अपने स्थान पर बेठ गया। आज उन्हेंने समाधि नहीं 
लगाई थी | मुझे बैठे देख वे बड़े ज़ोर से हँसे और पूछा--“क्यों 
योगिराज ! मन को खेच्छासंचार करने को खतंत्र छोड़ कर 
क्या आप योग-साधन का विचार कर रहे हैं ९? । 

स्वामी के हँसते ही मेरे शिथिल् विचार तत्काल रुक गये। _ 
मैंने गदन नीची कर ली । मैं अब ल्ब्जित होगया, क्‍योंकि यह 





2 यह उपदृश सुनकर अजुन ने मन के संयसन की कठिनता रा 
.... दर्शाई। अजुन ने कहा, 'हे भमगवन्‌ | आपने यह समताभाव का... 
.... योग मुझे बतलाया, पर-- | 


.. चश्चल॑ हि मन! कृष्ण प्रमाथि बलवददठम्‌ । 

















पाँचवाँ परिच्छेद +.. . ३७. 
मेरी स्थिति उस अतीन्द्रिय द्रश् को सरलतापूर्वक ज्ञात हो गई । 


तत्काल मेरी सांत्वना करने की इच्छा से वे कहने छगे---//..| 
.. इन्द्रिय बलवान हैं. ही; वे योगी के भीमन को विषयों... 





कु 
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दोड़ोंतें 
(४ हि ७७७४५ न श्ककी 00205 20७0७०७७७७७७७४७५०८ 


इस चंचल और अस्थिर मन के अपने अधीन कर 


| आना चांहिण | ला. 
तबही समताभाव# की प्राप्ति हो सकती है। भगवान्‌ का. 


तस्याई निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करमू ॥६ | ३४॥ || 
.... “वायु को पकड़ रखना जितना कठिन है, उतना ही पा ० 
. इन्द्रिय को छ्ुब्ध करनेवाले इस बलवान और दृह मन को... 
.. स्वाधीन करना कठिन है |! न 
# सुख दुःख इत्यादि के सम यानी समान समझना ही समताभाव ः 


.._ है, इसी का समत्व, या केवढ समता या सास्य भी कह सकते हैं। इन 
... शर्दों का इस पुस्तक में यही अर्थ हांगा--- 7 











शइ८....... संत्तिप्त कर्मयोग 

और मन स्वाधीन नहीं तो यह योग सिद्ध नहीं हो 
सकता | 
है हे “श्रीकृष्ण ने अजुन का भाव समझ कर उसे यह बतलाया 
.. कि एवंगुणविशिष्ट (ऊपर बतलाये हुए गुणों से युक्त) मन 
का किस प्रकार अपने वश में ज्ञाना चाहिए । जिसका 
स्वरूप अथवा महत्त्व समझ में नहीं आता, पर हवा खाने के 
लिए तब्रिल्ञोक भी जिसे काफी नहीं होता, जिसका नियमन करने 
का प्रयत्न किया ते कुछ वश में आया सा ज्ञात होकर फिर 
'ऐसी उछाल मारता है कि पहुँच के बाहर कूद जाता है और 
फिर जिसे पकड़ना कठिन है. विवेक, निश्चय, घैर्य आदि को... 
सहायता देने का बहाना कर उन सबका एकदम फेसाता है, 
ऐसा यह विश्वासघातकी मन श्रीकृष्ण बतलाते हैं:--- 


अभ्यासेन तु कॉनन्‍्तय वेराग्येण च ग्रह्मते ॥३।३५ ॥ 
अभ्यास ओर वेराग्य से वश में आ सकता है । रे 
“अर्जुन को भी जिसका निम्रह दुष्कर मालूम हुआ, वह 
. तेरे बश में इतने शीघ्र किस प्रकार आ सकता है | इस कारण 
उसके बारे में अपने मन में बुरा मत मान, पर झुयाल .. 


7: इख कि-- 





... असंयतात्मना योगो दुष्प्ाप इति में मतिः ॥९३६ ॥ 
..... जिसने मन का संयम नहीं किया है डसे येग की 
. प्राप्ति नहीं हो सकती । 
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इसलिए अभ्यास और बैराग्य की सहायता से उसे जीतने सा 


... ऋ प्रयत्न प्रथम तू कर | मन सकट के समान चंचल और उप- | 


“ द्रवकारों है मर्कट कभी भी एक जगह पर स्थिर बैठता नहीं-- 


._'' - ओढ़ाना, खुनलाना, उछलना, टेढ़े-मेढ़े मुंह करना इत्यादि अनेक... | 


 “ उपद्रव सदा किया ही करता है। रूठ-मूठ समाधिभी 


... उसे सिद्ध नहीं हो सकती ! पर वही मकट अभ्यास के कारण 


खकस में कान-सा काम नहीं कर सकता ? परन्तु रोज़ अभ्यास... 


के पहले एक चाबुक लगता है, उसी प्रकार मन को वैराग्य- 
रूपी चाबुक चाहिए । क्यों ? ठीक है ना ?” स्वामीजी नेइस 
अश्न के बाद मधुर हास्य किया और थोड़ी देर चुपचाप रहे। 

यह अल्प समय मेरे मन में बहनेवाले विचारों की आँधी 


. को दूर करने के लिए बिलकुल काफी नथा | मन को खामीजी . | 
ने सकट कहा ग्रह मुझे भी भाया, बहुत ठीक जचा । मेरे समान. कह 





.... किसी भी व्यक्ति को प्रतीत होगा कि मन स्कंट केसमानही ४] 
.. खाते ससय, घूसते समय, अथवा और किसी भी दशा में चंचल. | 
.. ही रहता है, चारों ओर देखना, प्रत्येक काम में गड़बड़ करमा, | 


_ चीच में ही ठेह्े-मेढ़े मुंह करना, आधे काम करके उन्हें छोड़... 
देना, इत्यादि मर्कट की हलचलें अनेकों ने देखी होंगी | अब मन. 
की हलचलों का विचार करें ते ज्ञात हो जावेगा कि वे भी इसी... 
.. प्रकार की हैं । स्नान-संध्यादि कमे इसलिए बतलाये हैं कि मन... 

. 'निरुपद्रवी विषय में कुछ काल्न एकाग्र हो, पर मन उस मंत्र में... 


. _अंत्र की उप्रास्य-देवता में अथवा उस प्रकार हम जो कसरत 








. औ.. 


४०. संक्षिप्त कमयोग 


. करते हैं उसमें भी एकाग्र रहता हे क्‍या ? क्‍या कोई ऐसी 
प्रतिज्ञा कर सकता है ? हाथ से शालिग्राम के पत्थर सिंहासन 
पर के पात्रों में रख रहे हैं, मुह से मंत्रधाषणा चल रही है, ओर 
कल्त जो ख़राब तरकारी बनी थी उसके लिए अपनी सहिष्णु, 
 अधींगिनी का कठोर शब्द सुनना रहे हैं| क्‍या यही सन की 
एकाग्रता है !! ऐसे कितने भी उदाहरण मिलेंगे | ऐसे अनुभव 
सबका मिलते हैं, इसलिए अधिक बतलाने की आवश्यकता 
नहीं । मैंने केवल अपने विचारों के कुछ नमूने दिये हैं। इसः 
प्रकार मैं मन की मकटवृत्तियों का चित्र बना रहा था | मन की... 
ऐप्ती दशा बनी रहे ते कान-सा कार्य सिद्ध हो सकता है ? यहा 
विचार ज्यों ही मन में आया त्यों ही... स्वामी फिर बोले:--..... 
.._ चित्त के निश्चल हुए खिवा योग-सिद्धि नहीं हो सकती। 
... इसी लिए महषि पतंजलि ने योग को “योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” 
. चित्तवृत्ति का निरोध कहा है। यानी उन्हेंने चित्त की 
_निश्चलता को प्रधानता दी है”! और चित्त-बृत्ति का निरोधा ._ 
..._ करने के लिए अभ्यास और वेराग्य ही दो साधन बतलाये 
. हैं। अभ्यास का अथे बतलाया है “एक ही अनुभव की. 


..._ बारबार आवृत्ति” (चित्तभूमौ समानप्रत्ययाबृत्ति:): और वैराग्य.. 
हा | - का अथे हे--दिष्ट, श्रत, अथवा कल्पित भोग सदोष 
हैं इस भावना से उनके विषय में उदासीन रहना? (दृष्टाइष्टेष्ट-- 
.... ओगेषु दोषदशनाभ्यासाद्रदृष्ण्यमू )। भाग अनित्य हैं और 
..._ वासना की बृद्धि करते हैं | इन दोषों का हमेशा मन में ख्यात्न 














|... रखना चाहिए | तब वैराग्य उत्पन्न होगा। इस कल्पना के... 
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+.. अलुभवार्थ आवृत्ति करने से अभ्यास होगा। अभ्यास से. 








..._ चैराग्य उत्पन्न करके, वैशाग्य का अभ्यास चलाने से चित्तवृत्ति 
..._ का निरोध होगा |? ५४० । 
.... ऊपर की बातों से मेरा ख्याल हुआ कि खामीजी चित्त.....| 
. । की निश्नल्नता का योग नहीं समझते बल्कि उसे योगसिद्धि के से हर . 
... साधनों में से एक साधन समभते हैं | फिर गीता में बताया ..| 
हुआ योग कौन-सा है ? मेरा मन विचार-चक्र पर चक्कर खाने. |, 
हछ्गा। यह भी स्वामीजी की अंतदृष्टि से छिपा नहीं था। 


तत्काज्ञ हस कर वे कहने ल्गे:-- नह 
“मनाविजय योग का साधन ते है ही, पर बहुत ही प्रमुख 
साधन है । जब तुम्के भगवदगीता की योग की परिभाषा ज्ञात 


हो जावेगी ते तू मेरा कहना समझ जावेगा | प्रथम इस बात 
“का विचार करना चाहिए कि गीता ने कौन-सा कार्य संपादित... | 
..._ किया | क्योंकि “गीता योगत्रचार के लिए ही उत्पन्न हुई”, | 
.._ इस वाक्य से जान पड़ता है कि योग ही उसका सुख्य काये है | ह 
श्रीगोपाल् ने सब उपनिषद्‌ स्वरूप गायें को दुहकर चतुर अजुन- 

बत्स का गीतारूत पिलाया | ल्‍ 


सर्वोपनिषदों गाया दोग्धा गोपालनंदन! । 
पार्थों बत्सः सुधीर्भोक्ता दुः्धं गीताशूृत महत्‌ | 
श्रीभमगवान्‌ गापाल ने अजुन की गीतामत पिल्लाया तो किस... 2 





.. कारण ? उसे कौन-सा रोग हुआ था जो ऐसा करना पड़ा १” 















७8२... संक्षिप्त कमंयोग 
.... ऐसा मुझे पूछ कर स्वासीजी मेरी ओर देखने लगे | उनके _ 
चेहरे से ऐसा ज्ञात होता था कि मुझसे वे उत्तर की आशा 
कर रहे हैं। मुम्ते मालूम हुआ कि यह गीतापाठ की मेरी परीक्षा 
ही है | इस कारण मुझे भी जेश आया और बोला, “भगवन 
योग्य न्‍याय के अनुसार जो राज्य पांडवों का था उसे कपटय त 
से हरण कर, निश्चित अवसर बीतने पर भी, कई महापुरुषों के _ 
कहने कहाने पर भी, कौरव राजा दुर्योधन सूई के अग्न के बराबर _ 
भी भूमि पांडवों को देने को तैयार न था | पांडव अपना न्‍्याय्य 
हिस्सा लेना चाहते थे, और कौरव अन्‍्यायपूर्वक प्राप्त किया 
हुआ राज्य पचाना चाहते थे । इस कारण लड़ाई छिड़ गई। 
ऐसे समय जिस अप्रतिम पांडव योद्धा पर सब दार्मदार थी... 
बह पाथे ही आप्त स्वकीयों से लड़कर उनके रक्तपात से प्राप्त 
किये राज्य का कैसे उपभोग करें इस विचार में पड़ा ओर वह 
शस्त्र त्याग कर चुपचाप बैठ गया । उस समय उसका यह 
. “विषाद दूर करने के लिए ही श्रीमगवान ने गीताशाख उसे सम- 
. काया था।”? द द आम 
....._ इस पर स्वामीजी का चेहरा गंभीर दीखने लगा। मालूम 
...._ हुआ कि इससे वे संतुष्ट हुए। वे कहने लगे:-- 3 
..._ थदि विचार करें कि “वह विषाद कौन-सा है ते देख पड़ेगा... 


... कि अर्जुन का ऐसी दशा में चुपचाप बैठा देख श्रीमगवान्‌ . 





ने उससे जो पहला प्रश्न पूछा उसी में उसका स्वरूप 


ः.र्खित है । 








कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे सप्रुपस्थितम । 
. अनायजुष्टप्रस्कयमक्रीतिंकरमर्जुन ! ॥२॥ 





धरा । ।$॒ 

| 

| । 
कम 
मी] 


भरा पड़ा है। “भीरु पुरुष को ही योग्य” इन शब्दों से यह 
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हे पाथ ! भीरु पुरुष ही के योग्य, अधेगति को ले जानेवाला का 
.. और अपकीर्तिकारक यह निरुत्साह युद्ध जेसे विकट अवसर पर. .। 
.. तुममें कहाँ से आया ? यही श्रीकृष्ण का प्रश्न है। इस प्रश्न का 
... में जो हीनतादर्शक विशेषण आये हैं, उनमें बड़ा व्यापक अर्थ हि 


भाव बतलाया है कि तुक जैसे शूर का यह कार्य श्रयोग्य है। ह 


अधोगति को ले जानेवाला”? कह कर यह सूचित किया है कि" 


होगा :--. 





यह धर्म के विरुद्ध है। “अपकीर्तिकारक” यानी अन्‍्याय्य भी पा 
है। इस प्रश्न का उद्देश के अनुसार भावार्थ करना हो तो ऐसा 


. _+ है अजुन | पहले इस बात का तूने विचार किया है कि " 
"तू कोन है, क्या करता है, ऐसा करना क्‍या तुफे योग्य है0ए 


। तू अलुचित बातों को कभी ध्यान में भी नहीं लाता और तेरी... 
._... हिम्मत कभी नहीं हारती । हे विजय ! तेरे नाम की अप- 











 अुद्ध क समय सदय होना ठीक नहीं । जिस प्रकार अंधकार. 


कीति? का कलंक कभी नहीं ल्गा। फिर तुमे आज क्या... 
होगया है ९ तू ज्षत्रियों का राजा है, शूरत्व का आकर है; तूने |... 
.._ जुद्ध में शक्वर को भी जीता, गंधर्वो' को हराया, निवातकबच * 
.. श्राप्त किया । तेरी कीर्ति का जैल्ोक्य में ऐसा थेष हे रहा है 
और आज तूने यह करुण दशा कैसे ग्रहण की ? क्षत्रियों को. 











"्यछ संज्षिप्त कमेयोग 
.. सू्व को, मेंढक सर्प को, अथवा सियार सिंह का निगल डाले, 
उसी प्रकार इस करुणता ने तेरा ज्षात्रतेज निगल लिया है 
पर इससे तेरी सुकीरति नष्ट हा जावेगी और युद्ध में खझत्यु पाये 
हुए ज्षत्रियों को मिलनेवाला ख्वग भी तुमे न श्राप होगा। कुछ. 
हे भी इस बात का सोच कर ।”? जा हा 
. #फिर आगे श्रीकृष्ण ने बतलाया, ्षत्रिय के लिए सबसे क्‍ 
उत्तम बात धर्म-युद्ध है। इस प्रकार का स्वगे के कपाद खाल 
देनेवाला युद्ध केवल क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है. यानी तेरा 
धर्म युद्ध करना है और वह तू नहीं करेगा ते तेरे धमें और :... 
कीर्ति दोनों नथ हो जावेंगे” और अपकीर्ति सब जगह फैल... 
जावेगी? और:-- द कर 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥२२४॥ 
सन्‍्मान्य पुरुष की अपकीति झूत्यु से भी बढ़कर असझा 
होती है । इस सब उपदेश का सारांश यह है कि है अर्जुन! 
युद्ध तेरा ख्वभावसिद्ध धर्म है। उसे त्याग देने से तेश स्वभाव- 
... सिद्ध धर्म नष्ट हो जावेगा आर तू पाप का भागी होगा । जिस 
.. अकार दूध अस्त होकर भी नवज्वरपीड़ित का विष के समान 
.... होता. है, उसी प्रकार सदयता उत्तम झुद्य ते है पर वह यदि. 
.._ युद्ध के समय किसी क्षत्रिय में उत्पन्न हो! तो विष के समान 


रे हे नुकसान पहुँचाती ड. 


... और कमेत्याग करने को तैयार था | और गीता सुनने पर फिर 





इससे स्पष्ट है कि अर्जुन स्वधर्स से च्युत होगया था 


। 






















का पाँचवाँ परिच्छेद 7 ५  इर४ 
.. से वह धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया यानी गीता ने... 
... से खधम में प्रवृत्त किया।_ हम 
.... अजुन प्रति कर्मण्येव प्रवर्तितवान्‌ भगवाब्छीकृष्ण:। 
अजुन का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कमे करने को ही प्रवृत्त | 


.. किया? | गीता का किया हुआ यह कार्य इस तरह 'ढुढिराजा-. ।े 
... #मज विट्नल्ञशर्मा” ने शांकरभाष्यादि सप्तटीकोपेता श्रीमद्भग- 


“परिभाषा की है 


.... यागस्थः कुरु कर्माणि सद्न' त्यक्त्वा धनज्ञय । 


... बनाकर) कमे कर, उस कर्म में सफलता सिले तो हए मत 


...._ की परिभाषा दी है। हर्ष और विषाद दोनों मनेजृत्तियाँ हैं, उनके । ० 


















बद्गीता नाम की अपनी पुस्तक की भूमिका में व्यक्त किया है. |। 
“इससे सिद्ध होता है कि स्वधमे? यानी स्भावनियत 
कम? ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है । | 
अब विचार करना चाहिए कि गीता में योग की क्या जा 


.. सिद्धबसिद्धचोः समे। भूला समत्व॑ येग उच्यते ॥२॥४७॥ 
... हे धनंजय | तू योग में रहते हुए (यानी बुद्धि को योगयुक्त 


. मान या विफलता मिलते तो विषाद मत कर | इस प्रकार के. ० 
बुद्धि के समत्व को योग कहते हैं । पा 
. ओऔमभ्रगवान ने इस क्लोक के आखिरी दे! चरणों में योग... 


..._ अधीन नहीं होना चाहिए यानी उनको अपने वश में रखना हे 
... ाहिए। यानी चित्तवृत्ति का निरोध करना चाहिए | सारांश, का. हा 














... “योगश्रित्तबृत्तिनिरोध:” पातंजल योगसूत्र की इस परशषा: 
का का अनुवाद हा इस ज्झोक में दिया है । हलोक के पूर्वार्ध में जो 


है। बतलाया है कि कम करने के लिए थोगस्थ*? (योगयुक्त) होना का 


किया हुआ योग साधन है और कर (विहित कमे). .. 
साध्य हे? । क्‍ रा 
उपरिनिदिष्ट विवाद में स्वामीजी ने कमे को जो प्रधानता' 
दी है, उसका कारण मैं बिलकुल नहीं समझ सका। मुझे 
मालूम होने लगा कि योग की परिभाषा बताते समय स्वयं योग 
को स्वामीजी ने गोण कर दिया, तो इसमें उनका कुछ गूढ़ 
हेतु होना चाहिए | मैं इस बात का सोचने लगा। अब तक 
स्वामीजी की रीति यह थी कि महत्त्व के किसी विषय पर बात- 
. चीत होने के बाद वे मुझके विचार का अवसर देने की इच्छा से 
कुछ देर तक चुपचाप रह जाते थे | पर इस समय मेरे मन 
... इस बात का झगड़ा चला था कि योग से करे क्यों प्रधान है ? 
. मेरा चित्त इसी बात में व्यग्न हो गया | आसनादि से कर्मेंद्रिय 


.... प्राणायाम से प्राणवायु, ओर अभ्यास-बैराग्य से मन नियंत्रित 
... करना ही योग है और यही सबसे श्रेष्ठ है ऐसा मैं अब तक 





.. समभता था, और सब इन्द्रियों के कार्य बंद करने में ही सब 
.. सफलता मिलने की आशा करता था। परन्तु यहाँ ते स्वामीजी 
.. प्रतिपादन करते हैं कि कम करना आवश्यक धर्म है 
. कारण मेरी चित्तवृत्ति व्यप्न होगई। मुझे कुछ भी सूक नहीं 














पक भाषा की है:-- 


है. तस्माद्यागांय युज्यरव याग' कमंसु क्राशलगम््‌ ।२|५० 


इसलिए तू अपनी बुद्धि थोग में युक्त कर | कमें करने की _ पक 


निपुणता ही योग है। 


“चित्त की समता ही योग का सार है। मन ओर बुद्धि 


की एकता हुई तो समता सिद्ध होगई | यह एकता ही बुद्धियाग 





आक ...पाँचवाँ परिच्छेद ताज हक... .। 
हे . पड़ता था। आखिर जब प्रश्न पूछने की इच्छा से मुँह खेोलने- ला 
. वाला ही था तब ख्वामीजी बोले, “बच्चा ! ठहर। जल्दी न... 
.. कर। मन को इस प्रकार आन्दोलित न होने दे। श्रीभमगवान्‌ ः ' 
... ने कुछ महत्त्वपूरो हेतु के कारण योग की परिभाषा इस प्रकार. ] 
... बतलाई है। श्रीभगवान ने केवल एक बार और योग की परि- | 





हे है। इसके महत््य के सामने कर्मयोग कम महत्त्व का जेँचेगा, हक ० | 
५ ...॑. पर कमाचरण के सिवा बुद्धियाग सिद्ध नहीं होता | कमेफल के. ५ .. ः पु 
.. हेतु का त्याग करने के सिवा कर्मयोग नहीं होता, इसलिए... । 

.. पहले निष्काम कमेयोग सिद्ध करना चाहिए, और पीछे. | 


/ समता साथ कर बुद्धियोग सिद्ध करना चाहिए | तब पापपुण्य. | 
का बंधन हमें न लगेगा । बुद्धियोगी पुण्य करके पाप का त्याग, 
करता है और फल्नहेतु का त्याग कर पुण्य कम में भी लिप्त हा 


.... नहीं होता। 


.._ “स्वधर्मास्येषु कमेसु” कहा है | सारांश सामान्यत: फल्ल की 





इसमें के 'कमेसु! शब्द का स्पष्टीकरण करते समय पी ० 


























छुपे... संक्षिप्त कंमेयोग 5 
इच्छा न रखते हुए स्वधर्मोचित कर्म करने के निपुण आचरण 
के योग कह सकते हैं।.. ः कप 
“गीता ने अर्जुन को स्वधर्म में प्रवृत्त किया यानी ऊपर की 
परिभाषा के अनुसार ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे योगी 
बलाया । अजुन को योगी बनाने के लिए--यानो स्वधरमोचरण 
की ओर झुकाने के लिए--गीता का इस झत्युल्ाक में अवतार 
हुआ । गीता में सहत्त्व का विषय योग ही है ओर उसकी परिभाषा 
ऊपर दे चुके हैं। अब इस विषय पर तू पूणे विचार कर | फिर 
सबेरे तुझे क्म-येग की आवश्यकता दिखलाऊंगा और उसे 
अधिक स्पष्ट कर बतलाऊँगा? । हा 
इतना कह कर स्वामीजी का कथन समाप्त हुआ और वे _ 
गाने लगे । सोचने के लिए मुझे एक अतिगहन विषय _ 
मिला था और इस कारण किसी बात में मेरा मन लग नहीं 
सकता था | पर ख्वामीजी के भाषण का और उसी प्रकार गाने 
का भी आकर्षण इतना प्रबत्तल था कि भेर अत्यन्त चचल् मन 
की वे पारी पारी से खींच ले जाने लगे 


पद्य 


करो निष्काम | सखा र।। 
यही येग सुखधाम ।॥ ४० 
जीव रहे तक देख सेच ले 
कमेहीनता कैसे पावे! ॥१॥ 



































का बह रात है 
. निशाकर के उज्ज्वल धवल तेज से वसुंधरा के संपूरो भाग... 
प्रकाशित हो रहे थे | दिन की तेज़ धूप से कुम्हलाई हुई 3 
और पत्ते इस अमृतसिंचन से फिर भी सरस और हरे भरे दीख 
हे थे । निशिगंध के ,प्रफुल्ल फूलों से वह वन-अरदश सुगन्धित 
होगया था, और उस गिरिराज पर चारा ओर शांति का 
साम्राज्य फैला था | ऐसे समय में मैं एक विस्तृत शिल्ा पर हा 
बैठा हुआ सृष्टि-शाभा का अवलोकन कर रहा था । जा 
जग में बारम्बार प्रसिद्ध होनेवाले ढोंगी योगियों के बृत्तांत 
से मेरे अज्ञान मन ने ( यह मुझे बहुत देर के बाद मालूस हुआ) 
योग की कट्पना कुछ और ही कर ली थी। कितने ही वर्षा “० 
तक योगी बिना खाये पीये रह सकता है, वह दूसरे के मन की ४ 
बात जान सकता है. पानी का घी बनाना, रेलगाड़ी खड़ी करना क्‍ 
दूसरे के खष्न में प्रवेश करना, अनेक सू्ति धारण करना ऐसे 
ऐसे अलौकिक काम करने की शक्ति उसे रहती है? ऐसी मेरी 
सुनी बातें थी ! पर स्वामीजी कहते हैं कि योग यानो कमे क्‍ 
. फिर ये बातें क्‍या कर्म से सिद्ध होती हैं ? कर्म से 
.. ही क्या वाकूसिद्धि प्राप्त होती है? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे 
. मन में आते थे और उनका उत्तर मेरा मन नहीं? देता जाता 








सा की हे 
आह रन ढ हे ह 
| ८ 
्‌ 4 चर कै 

ः | 

९४, * कि 2 

क्क ४ 
॥ 






छठा परिच्छेद 0 6 
.. था। स्वामीजी के पास से उठने के बाद साय॑सन्ध्या' फर होर,....हह | - 
' स्तोजपाठ वगेर: काम करते समय विचार मेरे मन में चले... 
..._ थे, और इस विचार-सागर के पार जाने के लिए अयत्न करने-... हु 
..._वाल्ा मेरा मन शान्त होगया था। शिल्लातल्न पर बैठने को 
..._ आने के पहले विगलित मन ने अपनी देह हवा और तरकषकोा 
..._ अर्पण कर दीथी. और वह बिलकुल स्वस्थ था | पर जब 
;. कभी बड़ी लहरें आती तो पेह कभी खर्ण में तो कभी पाताल 
... में पहुँच जाता ओऔर उसकी उन्नति- नति होती रहती | मन 
... की ऐसी स्थिति सें हो में शिन्ातल पर 

...._ धीरे धीरे उस शोभा ने मेरे च 
.. को भी आकर्षित कर लिया । 
.. सृष्टि-सुन्दरी के शरीर में कितनी बलव 
.. किसी दूसरी बस्तु में इतनी 
.. उससे विश्रान्ति-सुख पाकर 
































मंचक्षु के समान अन्तश्रक्ष 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने 
ती माहिनी रख दी है ! हा 
शक्ति नहीं कि श्रमविगलित गात्र _ हल 
अपने अम भूल जाबे और उसमें... 
. #  भआ जावे। बहुत देर तक विचार-मन्धन करने से 
 आन्‍्त मन को स्थिर करने के लिए वह अजीब रसायन है[...... 
. ज्यों ज्यों मैं सृष्टिशोभा का अधिकाधिक अवल्लोकन करने... 
लगा तो त्यों मेरे मन को शांति प्राप्त होने लगी। उस गहने ४ 
विषय के बारे मे सर विचार दूर हुए और उस सहजमधुर सृष्टि, 
.. सौंदर्याश्वत का नेत्र और मन दोनों आकंट प्रनकरने लगे।. 
.._ सुधासिंचन से पनस्पतियों के रसपरिपोष करने का अपना. 


.. पवित्र कार्य ओषधिनाथ सुधाकर चन्द्रमा अविरत कर ही रहा... 














5 अ्रम और विश्रांति का नियमित ऋरम बदल जावेगा, और श्रम _ 
की अबवां विशाश्ति | 
._ दुःख अथवा सौख्यहानि ही का राज्य हे! जावेगा इसके _ 








पर क्‍ संक्षिप्त कमेयोग 


था। कुछ दूर दिखनेवाली पुष्करिणी के इुय के गले में... 
अपने कोमल करों का डाल उन्हें प्रफुल्नित करमे का उसका हा 
. खड़गरकाये चला हो था। सर्वव्यापी किरणों ने निशिगध के शुत्र ॥! 
। फूलों में से धवलिमा और सुगंध हरण कर चारा ओर फैला दी 
अथवा कोमल छुसुमों ने ही किरणों के पास से चोरी 
कर ली, इस मनारंजक विषय में मेरा मन लगा था । विचार 
करते करते इस सृष्टि-क्रम के मूल वक जाने के लिए मेरा मन ' 
अंदर ही अंदर प्रयत्न कर रहा था। जेंह, सूर्य, तारे सब ही _ हे 
अपना अपना काये बिना गड़ंगड़ के सदा नियमित रीति से 
करते रहते हैं। इन्हें अपने वश में रखनेवाला स्वेशक्तिमान्‌ रा 
परमेश्वर कैसा होगा ? चार वेद, छः शास्त्र और अठारद पुराण 
भी जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, उसका उत्तर रू मूढ़ 
मन कैसे देगा १ कुछ देर तक विचार कर वह आगे कुछन _ 
... सोच सका, परन्ठु फिर वह इस सृष्टि-क्रम की नियमितता की 
.. ओर झुका । सूर्थ यदि नियमित रीति से उदय और अस्त हुआ 
नहीं, और काल के दिन और रात के स्पष्ट भेद किये नहीं तो _ 























परमावधि हो! जाने से जग में केवल 





... सिवा, आ्रोग्यता की दृष्टि से भी छुकसान हागा। हें नियम 
._ दूसरे सृष्टि-क्रमों का लागू करवा, और उनकी नियमितता 
. के महत्त्व के बारे में इसी प्रकार विचार करता था । 

















झठा परिच्छेद डा बा | है 


. इस प्रकार कुछ काल के बाद में बिलकुल चुपचाप हो. हे 


. रहा। 


इस स्वप्नमय विश्रान्ति के समय मेरे मन में कुछ दूसरे आग 


. ही विचार की स्फूति उत्पन्न हुई। इस सृष्टि-क्रम का अर्थ है. 
अनेक तेजोगोलों का और पंचमहाभूततों का स्वभाव-नियत ना हु 
( निसग के या परमेश्वर के निश्चित किये हुए ) कमे! | यानी 


यह उनका धर्म ही है। उन्हेंने अपना धर्म त्याग दिया 


।त्रभुवन का न्राश हो ज्ञायगा |! यही नियम हम मनुष्य-प्राणियों कप 


...._ को भी ्ञागू हो सकता है। हमने अपना धर्म-हमारा खभाव-._ 


.._ नियत कमे-त्याग दिया तो इसी प्रकार गड़बड़ मच जाने का डर 


... है ! मन में हलचल होने लगी। विचारों के बाद विचार उत्पन्न... 
..... होने लगे। बहुत देर के बाद मन कहने जगा, “हाँ | ऐसा ही. 


.._ होगा। इसी कारण स्वामीजी ने कर्म को इतना महत्व दे. 


..._ ऐसा मालम होता कि उनकी मूति मेरी दृष्टि के सामने ही खड़ी... 


.._ रखा है।” इस प्रकार विचार करते करते वहाँ बहुत देर तक... 


.. मैं बैठा रहा। इलने में मेरी आँखें खुली रहते भी चारों ओर की रा, 

. चीज़ों का दिखना बंद होगया। द्रष्टा के दूसरे ही विचारों रा 
..... अन्न रहने के कारण दृष्टि के साथी ( नेत्रद्वय ) अपना काम न... 
._ कर सके । यही स्थिति और भी इंद्रियों की हुई । इस एकाग्रता के. 
. समय मुझे एक विचित्र आभास हुआ | | 
... चिंतनसमय में जब जब सुभे स्वामीजी का स्मरण होता तो. 


2 है। इस आभास के होते ही खयाल आता कि उनके सामने मैं 












7 अछ ४ .  :: अक्षिप्त कर्मयोग 


. आसन पर विराजमान हूँ और इससे मन खड़बड़ा कर जग जाता ! 
परन्तु फिर वहाँ मूर्ति न रहती। ऐसा बारंबार होता था। एक 
बार ते मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि वह मूति मेरी देह में से ही 
निकली । परन्तु इससे भी विचित्र बात यह कि वह मूर्ति गुप्त 
होने के लिए ज्यों ज्यों मेरे समीप आती त्यों त्यों में उठने का 
अधिकाधिक प्रयत्न करने लगता । परन्तु सब व्यथे | मेरे शरीर. 
की शक्ति ही न रह जाती !. मुझे मालूम होता कि मेरा बर्ताव. 
विनय के विपरीत है और इस कारण मुझसे स्वामीजी अवश्य. 
अप्रसन्न होंगे। परन्तु उठते ही नहीं बनता ते मैं क्या करू ? मेरे... 
शरीर से खूब सपादे से पसीना निकला । इधर वह मूर्ति बिल- 
लत मेरे पास आगई । केवल देखने के सिवा सेरे सब व्यापार _ 
_ बंद होगये थे। वह मूति हिलने लगी, और ऐसा जान पड़ा कि. 
मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है | फिर ऐसा भी देख पढ़ा कि ._ 
. वह मेरे हृदय में---बिलकुल भीतर--जाकर स्थिर होगई। उस 
.. समय मुर्के इस बात का आख़्ये लगा कि सुझे अत:करण देखने 
. की शक्ति कैसे प्राप्त हुई ! काये का बीज सुझे मिला नहीं तो भी ._ 


._ इतना सच है कि मुझे वह दिखाई दे रही थी। उसके चारों श्रार _ 


.._ एक प्रभामंडल था । उस मंडल से दूर तक ऑधियारे में देह छिपा. 


... कर काले लोग बेठे हुए कज्जल जैसे दीखते थे। प्रभा-मंडल 
..._ के पास कई कोमल, सुंदर, हास्य-मुख नर ओर नारी थे । उन्होंने 
.. हाथ जोड़ कर कुछ प्राथेना की। उन सबकी दृष्टि स्वामीजी 





.. कीओर ही लगी थी। इस सब दृश्य का कुछ रहस्य न 





















छठा परिच्छेद | 
समभने के कारण में आश्रयेविमूढ़ होगया। कुछ देर के बाद 
स्वामी की मूर्ति की आँखें मेरी आँखें से आ भिड़ी | उनके मुख... 
.... पर हास्य दीखने लगा । मेरी इच्छा थी कि वह दृश्य और वह. 
. मूर्ति ऐसी ही बनी रहे, परन्तु इस स्थिति में थोड़ा ही काल. | 
बीतने पायाथा कि स्वामीजी के गायन का खर सुनाई... 
पड़ा:--- 

















जीव रहे तक देख सेाच ले, 
कमे-हीनता केसे पावे । का 

हा दो तीन बार यही चरण सुनाई पड़ा । स्वामी के मुख के हल- 
... चल से और आवाज़ से मेरी खातिरी होगई कि मेरे हृदय के... 
.. स्वामी ही गा रहे हैं। परन्तु वह चरण मेरे कानों में बार बार 
.... आया और मेरा मन कमें' वाले विषय की ओर क्ुकने लगा। 
...._ होगया |! सेरा कम ही इस विषय के रूप से मेरे सामने खड़ा... हा. 
.. हुआ था। क्योंकि वह दृश्य धीरे धीरे अस्पष्ट हुआ और कुछ. 
.... देर के बाद साफ दूर होगया | मुझे फिर से वह चन्द्र प्रकाश, 
.._ वह उपबन, चारों ओर की भाड़ी वगैरः चीज़ें दीखने लगीं बा 
... इसके बाद मैंने कई उजली रातें वहाँ बिताई', परन्तु उस... 
सुख. का स्वाद फ़िर से मुझे न मि्ा । अहाहा | वह मूर्ति मेरी... 
. आँखों के सासने अभी तक मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है | परन्तु... 
. उस समय का स्वरूप कुछ निराला ही था। वह रात अपने... 
: हृदय-पट पर अक्षय खाद रखने लायक है। क्या मुझे वह रात 
. फिर से ग्राप्त होगी ? ऐसा कहाँ है मेरा भाग्य ९-परल्तु मैं 




































४६... संच्िप्त कर्मबेग 
किलना मूर्ख हूँ ! स्वामीजी ने इसका सार मुझ्के बतलाया तो भी 
मैं पागल के समान उन्हीं बातों के ध्यान में लगकर दुःख उतसन्न 
कर लेता हैँ । वह-रात अब--दिन को भी--सुलभ है। यह 
किस प्रकार हो! सकता है, इस बात का खुलासा आगे हो 
जावेगा | यहाँ इतना बतला देता हूँ कि इस रात के प्रसंग से 
मेरी मनाव्त्ति बीजारोपण करने के लायक होगई। यहे भी 

मुझे स्वामीजी के हो बतलाने से मालूम हुआ | मेरे पाठक 
अब स्वामीजी का भाषण सुनने को उत्कण्ठित हुए होंगे। इस- 

लिए अपने सन की स्थिति की नीरस कहानी यही समाछ्त 
करता हैं।.. ... "| क्‍ हा 










































सातवाँ परिच्छेद 


पुनः; सहत्तव 





स्नान के बाद अरुणदेव के साथ ही मैंने नित्य के... ॥ 
प्रारम्भ किये | मेरे अध्य-प्रहण करने को विश्वात्मा सूथ भी... ॥ 
तु अपने सुबर्ण कर फैल्लाये च्ितिज पर आ बैठे | अनन्त पक्तिगण 
... प्रातःकाल की सन्ध्यादेवी के स्वात्रपाठ मेरे साथ करने ज्गे ॥ , | 
.... अनन्त की लीला का घोष कर, उसकी शक्ति का घोड़ा भी 
.._ परिचय कर देने का अविरत उद्योग करनेवाली इस सन्ध्यादेवी- 
... युगल को घन्य है ! पूर्व-पशत्चिम दिशाओं के बीच का सब. 
...._ देश, और उदय और अस्त के बीच का सब काज्न उनसे 
.. व्याप्त है। परन्तु उनकी ओर ध्यान देकर देखनेवाला कान 

.. है ! ऐसे ही लोग अधिक हैं जो नित्य परिचय के कारण उन्हें... 
. भूल गये हैं ! अनेकों को उनसे घृणा भी मालूम होती है। 
. सर्व वस्तुवर्ग बतलाने लगे कि प्रात:सन्ध्या ने अपना सुख 
... ऊपर निकाला है और अपने नेत्र-कटाक्षों से उसने सब विश्व... 
.. सचेतन किया हे, तो भी उस समय ब्लैंकेट की गर्मी में पड़े. 
... रहनेवाले हरी के ज्ञात इस सभ्य समाज में कम नहीं हैं। 
..._ सायं-सन्ध्या देवी का हाथ घुस जावेगा इस डर से कमरे का _ 
० ह कपाट बन्द कर सद्जीत का घेष करनेवाले भी कम नहीं हैं। 











ऐसे समय में कुछ ल्ञोग बाहर घूमने जाते हैं, परन्तु उनके 
नीरस वाद इतने तीत्र होते हैं कि सन्ध्यादेवी के काले होते 
'तक उन्हें अपना और अपने घर का ख़याल भी नहीं रहता 
मिज॒ को कवि कहला लेनेवाले कुछ लोग अथवा ऐसी इच्छा 
रखनेवाले उसकी ओर देखते हैं पर उन्तकी दृष्टि ज्ञास्मय 
हती है ! वे अपना “रोमैन्स” उसमें भर देते हैं। परन्त 
सच्ची बात की ओर खयाल नहीं। क्‍ 
अपमे नित्य कर्म निपटा कर मैं गीताश्रम में गया । उद्योग, .._ 
विश्रांति मनोरखन, इत्यादि सब बातों के लिए मुझे गीताश्रम _ । 





उत्तम साधन मिल्ल गया था। आश्रम की सीढ़ियों से उतरते 


समय मुझे जे! सन्‍्तेष हुआ उसका वन करना मेरी शक्ति के 





बाहर है। वही पहला दिन था कि सुझे वहाँ स्वामीजी । 


'दिखलाई न॒पड़े। तब मैं वर्क करने लगा कि कभी भी कहा । 


भी बाहर न जानेवाले स्वाभीजी आज कहां गये [ सुझा ८ 


_ क्मरण था कि उनका प्रथम दशेन जिस दिन हुआ, उसी दिन. 
.. केबल वे बाहर निकले थे। इस कारण मेरा कुछ भी तक 
नहीं चलता था। अत: मैंने मन को दूसर ही विषय की ओर 


.. ऊ्ुकाने का प्रयरन किया। बाय हाथ क कर्येगः? नाम के. 


. कमरों की ओर देखने त्वगा। ऐसा जान पड़ा कि उनमें से _ 


. ० .._ कई कमरों के दरवाज़ कुछ कुछ खुले हैं और तीसर कमर का. 
क्‍ < .. दरवाज़ा कुछ अधिक खुला है । सामने के कमरों में से सिफे 
.._ छठा खुला था और दाहिने हाथ को आखिर का कमरा 

















आधा खुलाथा। यह अनपेक्षित अपूर्व बात देख कर मुझे 
आश्चये हुआ । इसलिए उसका कारण दूँढ़ने के हेत से 


प्रत्येक में सिर झुका कर मैं देखने लगा । तब प्रत्येक कमरे की... 
.._ दीवारों पर बड़े बड़े अच्चरों में कुछ हछोक लिखे दिखलाई पड़े 


... तीसरे कमरे में देखा कि उसकी सब दीवारें शछोकों से भरी हैं और 


उनमें से कुछ लाल रह्ष से तो कुछ सुनहरे रह से लिखे हैं। 


मैंने उस कमरे का दरवाज़ा पूरा खाल लिया और अतृप्त दृष्टि 


. से इकटक देखने लगा। हर ज्ञण देखने की मेरी इच्छा बढ़ने... 
...._ल्गी। मैं बहुत देर तक वहाँ चुपचाप खड़ा रहा, और न जाने... 
.._ कितनी देर तक देखता ही रहता, पर परिचित हास्य-ध्वनि मेरे... 
कानें में पड़ी ! मैं तत्काल दरवाज़ा बन्द करने लगा तो स्वामीजी.._ 


इँसकर बोले “बच्चा ! उसे वैसा ही रहने दे”। जैसे मैंने 


..... कुछ अपराध किया हो, इस' प्रकार मुझे शरम छगी; परन्तु 
..._ स्वामी के पास जाकर उनके चरणों पर सिर कुकाया और अपने... 
.... स्थान पर बेठ गया । सख्वामीजी बहुत काल्न तक आपादमस्तक 


मेरी ओर देखते रहे । उनके उस देखने में इतना प्रेम और दया- जा 
...._ हुत्व॒भरा था कि प्रत्येक बार मेरी हिम्मत बढ़ती जाती थी। 





. झुछ देर के बाद योग्य मनःस्थिति में सुझे आया जानकर वे... 
.. बोलने लगे-- रे ८ 
..._ स्वामीजी ने कहा । “अब तुझे तीसरे कमरे का मोह होने 

, लगा है। जिस समय तुझे मैंने यह समभ्काने का प्रयत्न किया ._ 
. कि थोग विशिष्ट रीति से किया हुआ कर्म ही है, उस समय मेरे ._ 




















का : हे ... संक्षिप्त कमयोग के सा 
कहने के विषय में तुझे शद्डा आती थी। क्‍यों, सच हैया 
नहीं ? न शा आम 
..._ पर ख्वामीजी ने उत्तर की राह नहीं देखी । वे बोलते ही... 
गये “परन्तु वह लहर बहुत कुछ अब दूर होगई है। और 
तीसरे कमरे में एकाग्र मन से यदि तू बैठा रहेगा तो तेरी शंका _ 
दूर हो जावेगी। बच्चा, आज ये कमरे मैंने ही खेल्ल रकखे हैं । 
जिस कमरे की ओर तेरा चित्त विशेष आकर्षित करने का इच्छा 
थी उसे मैंने अधिक खेला है। मेरा काये होगया ! अब तुक्के 
मैं तेरे विषय की ओर ले जाता हूँ।?” कम । 
इसके बाद स्वामीजी ने थोड़ी विश्रांति ली और उस काल 
फिर से मुभ्के उन्होंने आपादमस्तक देखा । भें बतला नह हा 
सकता कि इस समय मेरी उत्सुकता कितनी बढ़ गई थी ! मेरे 2 
._ कान और मन स्वामीजी के मुख से शब्द निकलते ही उसे 
अधर ही पकड़ने के लिए बिलकुल तैयार थे । न जाने केसे मेरी | 
.. स्थिति स्वामीजी को ज्ञात हो जाती थी ! वे हंसे ओर बोले का 
. “इतना उतावला क्यों हुआ जाता है ? अधीर हाकर सुनने का है 
. विषय यह नहीं !? मेरी शरम की ओर कुछ खयाल न दँकर बे. 
.. मुख्य विषय पर बोलने छगे:-- ही मा द 
... “ओग: कर्सु काशलम” कहकर जो योग की व्याख्या _ 


.... भगवान ने की है, उसमें उनका कुछ गूढ़ महत्वपूणो हेतु है। तू ; 
.... अरब तक यह समभता था कि सर्व कर्मो का त्याग कर मन की 





...._निश्चलता सिद्ध करना ही योग है । तेरी समझ साफ साफ 











सातवाँ परिच्छेद 5 हक 


सा गलत नहीं कही जा सकती । इसके सिवा, श्रीभगवान ने यह... 


भी बतलाया है कि वह भी मोक्त-प्राप्ति का एक मार्ग है। इस... 


..._ कारण कदाचित्‌ तू अपना मत अधिक हृढ़ कर ल्लेगा। परन्तु. 


... साथ ही उसके श्रीभगवान्‌ ने जो दूसरा मार्ग बतलाया है, 
उसका अच्छी तरह से खयाल रख । वह माग कमे- 


याग है द 8 
क्‍ मेरी कल्पना के अनुसार स्वामीजी का भाषण यहाँ... 
रुक गया। मेरं मन में विचारों की सेना गड़बड़ करने लगी ।... 


कमे-त्याग और कम-योग दोनों एक हो मोज्तप्राप्ति के मार्ग... 
हैं | क्‍या हो विचित्र बात है | क्या केवल श्रोभगवान ने अथवा... 


..._ स्वामीजी ने बतलाया इसलिए मेरा मन ऐसी परस्परविरोधी 
.. बातों को भी मान ले इतना वह दुबेल हो जावे | यदि कोई 
.. बतल्ाने क्गे कि अम्गत पीने से मनुष्य अमर होता ही है पर 


..._ विष खाने से भी होता है ते क्या उसे हम पागलखाने में नहीं... 


.. जेजेंगे ? सब विद्या का बीजरूपी भगवान्‌ यदि ऐसी विरोधात्मक 


.. बातें बतलाने लगें अथवा उसी के कहने का देवी विद्यापूएं... 
. स्वामीजी भी समर्थन करने लगें तो कहना ही क्या है ? ऐसे 

.._ विचार मेरे मन में बड़े ज़ोर से चले थे, पर स्वाभीजी पर मेरा... 
. पूरा विश्वास था, उनकी विद्धत्ता का मुझे परिचय मिलन चुका 
. था, और मुझे कई बार अजुभव मिल चुका था कि वे अपने ' 


.. कहने की श्रतीति बड़ी चतरता से दूसरे को करा देते हैं, इस 
.. आरण ऐसे विचार करने से मेरा मन मुझे रोकता था। सारांश, 














क्‍ हर गा संज्षिप्त कमेयोग 
मैं शंकान्दोलन पर भूलने लगा । मुझे ऐसे दिडमूढ़ हुए देख 
स्वामीजी इतने ज्ञोर से हँसे कि में डर ही गया | वे बोले:---- 


“यह तेरी शह्डा पाथे को भी उठी थी। इस कारण उसने 
प्रश्न किया--- 











ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनांदन । 
तत्किं कमंणि घारे मां नियेजयसि केशव ॥३ १॥ 


“है सगवन ! स्थितग्रज्ञ के लक्षण बतलाते समय तूने प्रति- 
पादन किया कि सब कर्म और उनके सड्डूल्प भी त्याग देने- 
वाल्षा शांति पाता है, (गी० २, ६१, ६७, ७०); और अब तू 
मुभ्ते संग्राम करके हत्या के समान घार कर्म करने को बतलाता 
है |! इस प्रकार मुभ्के क्‍या ज्ञान मिल्ञ सकता है ? हे देव! 
अगर वैद्य ने पथ्यापथ्य के बड़े बड़े नियम बनाये और खयं॑ 
उसी ने विष पिला दिया ते रोगी किस प्रकार अच्छा हो? 
हे देव ! प्रथम ते में अज्ञानी हूँ ! फिर इस प्रकार मोह प्राप्त हुआ _ 
है। उस पर आप ऐसी अजीब अजीब बातें बतल्लाते हैं। आप 
.. उत्तम वैद्य हैं और माता के समान आपका मुझ पर प्रेम है, 
तब भी आप मुझे फसाना चाहते हैं। में पूणे मतिमन्द हूँ 
.. मुझे ऐसा ही समझता जाय । क्या माता के पास भी दूध माँगने.._ 
... को कोई आपत्ति है ? कामधेनु अथवा चिन्तामणि मिल जाने 
.._ पर सब कामनायें क्यों न पूरी की जाये ? फिर है देव |! आपके 
._ समान गुरु मिलने पर भी क्या सरत्न उपदेश की इच्छा न 







































मल सादा परिच्छेद .. ४ इ३ | 
.. करूँ ? हे देव, सुभे ऐसी एक ही बात बतलाइए, जिससे किइह-._ | 
. पतरत्र में सुख हो |? स्वामीजी बोले--“बच्चा | तेरे भी मन की... । 
.... यही दशा हुई है। श्रीकृष्ण ने जिस उत्तर से पार्थ की शह्डा.. 
.. दूर की, उससे तेरी भी शंड्रा दूर हो जावेगी। इसलिए... | 
... श्रीभगवान्‌ का दिया उत्तर ही तुझे बतलाता हूँ | सुन, श्रीमग-...' 
... वान्‌ ने कहा:-- ०-० 2 पु 
. “बा्थे | सेरे बतलाये हुए इन दोनों मार्गों सेइसी परम | 
सुख की प्राप्ति होती है। कया दो विरुद्ध दिशा से बहती हुई. | 
...._ द्वो नदियाँ एक ही समुद्र को नहीं मिलती ? पर ये दोनों मार्ग... 
... एक ही दशा के सनुष्य का स्वीकार नहीं करने चाहिए। ये... 
... भिन्न भिन्न योग्यता के मनुष्यों के लिए हैं। सांख्य अथवा ज्ञानी _ 
.._ का कर्म-त्याग और कर्मी का करम-योग | कोई पत्नी उड़कर 
... एक दस में वृक्ष के फल्न पर जा बैठता है, उस प्रकार मनुष्य... 
.._ नहीं कर सकता | उसे यदि फल मिल्ाना हो ते धीरे घीरे पेड़... 
...._ से चढ़ कर फल के पास जाना चाहिए । इसलिए शीघ्रता के... 
... मोह में न पड़कर अपने विहित कर्म करते हुए मोक्त-साधन 
.. कर (गी० ३ ३)” । मैं कहने ही वाल्लाथा, कि “लब पहले... 
.. मार्ग से जाने की इच्छा करना कोई अपराध नहीं कहा जा... 
. सकता !” कि स्वामीजी आगे बढ़े:---. जी 
... “पहला मार्ग कितना कठिन है इसका तूने विचार किया... 
. है ९ श्रीभगवान्‌ ने उसके विषय में बहुत सूक्ष्म विचार किया है। 
. कर्म-त्याग किस प्रकार करना चाहिए ९ क्या कमे का आरम्म 








































. बह 5 | उसेचित कमेयोग. हद 
_ ही न करने,से वह सिद्ध हो जाता है ? कमे-त्याग करने पर 
सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? तू ऐसा ख़्याल कर कि नदी के दूसर 
किनारे को जाना है। और यदि नाव न ली और तैरने का भी 
 क्राम करना नहीं चाहा ते क्या यह मूखंता नहीं होगी ९ पेंट | 
तो भरना है परन्तु अज्न पकावे कौन ९ ते वह मैर केसे ९. 
बच्चा | मन की कामनायें, इच्छायें अथवा वाख़नायें नष्ट हुए... 
सिवा ये कर्म-व्यापार कभी बन्द नहीं हो सकते | फलत:, यदि... 
मेक्त की इच्छा है तो कमे करने ही चाहिए (गी० ३, ४) ।” | 
.._ “सच है | यदि मन में वासना है ते बाह्य क्मे-त्याग से ्ा 
क्‍या लाभ ? जड़ ते रहने दी और भाड़ काट डाला ते क्या _ । 
होता है ? क्या उस भ्लाड़ के कष्ट से बच सकते हैं ? कदापि नहीं, ५ 
क्योंकि फिर भी वह भाड़ निकलेगा, और ज्याद: ज़ोर से. 
निकलेगा !” “निष्कर्मता से मेत्त मिलेगा परन्तु मोक्ष कीभी ._ 
इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए | और यह यदि सच मान 4 
. लिया ते भी ध्येय के सिवाय क्रिया केसे हो सकती है?” मेरे | 
...._ मन में जो यह प्रश्न हलचल कर रहा था सो मानों बड़े बड़े 
...._ अच्तरों में मेरे मुख पर लिखा ही था क्योंकि वह तत्काल । 
.._ स्वामीजी को ज्ञात हो गया | उस पर खामीजी बेल. । 
..... “बस यही बात है ! जो जिस योग्यता का हो उसे उस 
..._ ओण्यता का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। देख तुममे कल्पना भी 
.._ नहीं हो सकती कि ध्येय के बिना और भन में किसी काम का 
..._ निश्चय किये बिना ज्ञानी लोग किस प्रकार चलते हेंगे! फिर _ 






























.. उसके तत्व मन में ते घुसे रहते ही नहीं । इस अपने वेदान्तगर्भा 





है महामंत्र का घाष करनेवाली बालक-सेना एक समान ही है। 


मी खेद 5 हुए 
..._ कितनी भारी भूल है कि उनके मार्ग से जाने का प्रयत्न कोई. 
.._ करे ? यह भूल कई ल्लोग करते हैं | इस आर्यावत में जितने लोग... 
.. अपने को वेदान्ती कहलाते हैं, उन सबकी यही दशा है। जिसे... 
.._ वेदान्त के प्रथम तत्त्व का यानी भूतदया का शाब्दिक भी ज्ञान... 
.. नहीं है, ऐसा मूर्ख भी अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है और 
... मैंने कर्म त्याग किया है अथवा करनेवाला हूँ? कहकर झूठी... 
शेखी दिखल्ाता है। फिर जो केवल्न शब्द-बह्म में निपुण है, 
उसका कहना ही क्या है ? उसे शब्द-भ्रम ही हुआ है समको ! 
. शराबी का और उसका प्रत्ताप एक ही कीमत का है | क्योंकि. 






















. भूमि के अनेक अज्ञ बालकों का वर्शन एक सुभाषित वचन ने 
 सवधा ठीक किया है;-- 


. वाणुब्चारोत्सबं मात्र तत्क्रियां कत्त मक्षमाः 
कलो वेदान्तिनो भान्ति फाटगुने बालका इव॥ 


ये कलियुग के वेदान्ती और फाल्गुन में गायन-बादन-पू्वक... 






. फारगुन में अनेक बीभत्स विषयों के आनन्द केबल वाचा से... 
. कितने लड़के मनाते हैं ? पर उनमें से एक को भी वे क्रिया में रूपा-._ 
. न्वरित कर सकते हैं क्या ? वही दशा इन वेदान्तियों की है |” । है 
... इस प्रकार मुझ्के विचार-चक्र पर रख कर और गति दे, 
ख्वामीजी विश्रान्ति लेने लगे। मैं घूमने लगा। उस समय ऊपर 












जज .. संचिप्त कर्मयोग 


... बतलाये स्वरूप के वेदान्ती मेरी दृष्टि के सामने पड़े। उनमें ते! 
. कई ऐसे भी थे जे! सब जगत्‌ मिथ्या है. हम ते विश्वकुटुंबी 
.. हैं, विश्व ही हमारा कुट्ुंब है, कह कर विश्वयोषिताओं ( जग 
.. की प्रत्येक स्त्री ) से व्यभिचार कर्म करने को सदा तैयार थे। 
. छुछ ऐसे भी लोगों का ख़याल आया जे! कहते हैं कि हमें सेना 
चाँदी और मिट्टी एक समान हे परन्त संन्यस्त रहने पर भी 
रुपये का रुपया ब्याज लेते हैं अथवा परद्रव्यापह्रण करने के 
लिए नारायगणस्वरूप का अमाघ साधन उपयोग में लाते हैं। यहाँ 
पर ऐसे कितने ही नमूने दे सकते हैं ! सबने ही ऐसे पुरुष 
अनेक देखे होंगे | इस प्रकार मेरा विचार बहुत देर तक चलता 
रहा, और यहाँ तक ख़याल होने लग गया था कि यह जग 
इस ढोंग की केवल प्रदर्शनी है। इस कारण अब मुझे उसकी 
 अधिकाधिक घृणा आने लगी । मालूम होता है मेरी यह दशा 
. स्वासीजी को ठीक नहीं लगी । परन्दु उनके इस मत का 
.. कारण मेरी समझ में नहीं आया। वास्तव मे ते ऐसे निजेन और 
.._ णकान्त स्थान में रह कर योगाभ्यास करने को इच्छा रखनेवाले 


ह अपने शिष्य को संसार से तिरस्कार करते देख उन्हें आनन्द 











. होना चाहिए था । परन्तु न जाने क्‍यों इसके उल्लटों 
बात दीख पड़ी । स्वामीजी ने अपनी नाखशी कह कर 
नहीं बतलाई, पर विषय बदलने के हेतु से वे बोलने लगे, 
ः । (॑निष्कर्मता के मार्ग से जानेवाले ज्ञानी कर्म करते दि 
ही. क्योंकि सब इन्द्रियों के कमे त्याग देना--निष्कि क्रय 
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' होना: -- | . एक कर्म हा हे !7 यह युक्तिवाद मुझे बहत मे 
. भाया। का 


स्वामीजी बोलने लगे “यह तत्त्व तेरी समभ में शीघ्र आजा- की ..' 


. वेगा। तुझे एक बात और बतलाता हूँ । सब कर्मेन्द्रिय यदि... 
.._ रोक रकखे तब भी उन इन्द्रियों की ओर सन दौड़ता ही रहता... 
. है, इसे रोके बिना निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती |! और तुझे मालूम... 
: ही है कि मन की इस दोड़ को रोकना कितना कठिन है। मन... 
. का जो संयम नहीं करता उसे श्रीभगवान ““मिथ्याचार (होंगी)/ 
. कहते हैं। सारांश यह है कि पूर्णतया कर्म-त्याग करना... 


. असम्भव है और कमै-त्यागी कहला लेना केवल्ल ढोंग है। 


_ श्रीकृष्ण ने अजुन को यही बतलाया है:-. 


नहिं कश्चित्‌ क्षणमपरि जातु तिष्ठत्यकमंक्त्‌ | 
कायते छावशः कम सब प्रकृतिजेगु णो! ॥ ३,५॥ 


“है पाथ | एक क्षणभर भी कोई निष्किय नहीं रह पा ' 


. सकता, प्रकृति के शुश-शरीर के मूल बर्ग--ऐेसे ही हैं कि... 


. ये किसी को कभी भी चुपचाप बैठने नहीं देते, किसी न किसी. ..। 
प्रकार वे हम पर अधिकार चलाकर हमसे कुछ न कुछ काये 


करवा ही लेते हैं । और विचार कर कि हमने अपने विहित 
कर्म त्याग दिये तो क्या सब बातों से छुट्टी मिल गई? क्या... 
इन्द्रियों के स्वभाव छूट गये ९ कानों ने सुनना अथवा नाक 
ने घाण लेना बन्द कर दिया ? प्राणापान वायु की गति बन्द 































मा रा संक्षिप्त कर्मयोग 
हो गई १ मन में संकल्प-विकटप का उठना बन्द हो गया १ 
_ भूख-प्यास इत्यादि क्‍या हम भूल गये ? स्वप्न सुषृप्ति, 
जागृति इनसे दूर हो गये १ क्या पैरों ने चलना बन्द कर 
दिया ? भला इनको रहने दो, क्या जन्स-रृत्यु बन्द होगये ? 
सब प्रश्न का उत्तर नहीं? ही होगा! फिर कर्म-स्याग किया. 
से क्या किया ? सारांश यह है कि प्रकृतिवान्‌ को यह साध्य _ 
नहीं है। यह ऋददना अुचित होगा कि रथ में बैठने पर शरीर _ 

ः. हलचल न करने से स्थानानन्‍्तर नहीं होता | रथ के अधीन ० 
| होने पर जिधर वह ले जावेगा उधर जाना पड़ेगा। सूखा पत्ता । 
कुछ करता नहीं, पर वायु पर आरूढ़ होकर पर्वत से समुद्र ल्‍ 
में जा गिरता है। यही जीव की बात है। वह प्रकृतिवश हुआ 
कि प्रकृति उससे कम करवा ही लेती है । इसलिए 
कर्म-त्यागी कहलानेवालों का कम-त्याग की बात करना ह॒ठ- हे 
मात्र है. कर्म-त्याग सिद्ध नहों हाता। इसी लिए श्रीभगवान्‌ 
नेअजुन को सचेत किया---.. लि 


नियत कुरु कर्म त्व॑ कम ज्याये छाकमेणः । 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिडयेदकर्मणः ॥ ३,७॥ 
“तू कर्म ही कर । क्योंकि निष्कर्मता से कम श्रेष्ठ है। 














॥ 


देख, कम न करेगा ते तेरा शरीर-पेषण नहे सकेगा! 
 कदाचित्‌ तेरे मन में यह प्रश्न उठे कि शरार-पाषण इतना 
इ ५ ?! परन्तु अल्प विचार के बाद यह बात तभके 

































.. ज्ञात हो जावेगी | तूने कई जगह पढ़ा होगा कि सब प्राणियों 7 
. से मलुष्य का विशेष महत्त्व है क्‍योंकि वह ज्ञानवान है। कई... 
रा बार तूने यह बात सुनी भी होगी | आज तक शरीर का पोषण. 
. करके सशक्त और नीरोगी न रहा होता ते तमक्के इतना अभ्यास... 
.. करना शक्य न होता ? इसी कारण एक सुभाषित प्रसिद्ध है. 
. कि “शरीरमार्था खलु सवंसाधनम्‌”-शरीर घमेसाधन का प्रथम. 
साधन है| शरीर की रक्षा करना अपना पहला कतेव्य है, 
परन्तु रक्षा करने को यह अथ नहीं हैं कि उसी को सार- 
.. सर्वस्व॒ सान कर उसका खूब बड़प्पन करना चाहिए। सुवासित.... 
. तेल और वल्लाभूषणों से उसे सजाकर कंवल उसी की सेवा में. 
_ रात-दिन काटना ठीक नहीं | उसकी सेवा कर उसे सुस्थिति 
में रखने का यही अथ है कि आहारनिद्रा इत्यादि के नियम : ० रा 
पालने चाहिए | श्रीभगवान कहते हैं: ० 






.. नाल्यश्नतस्तु योगोाउस्ति न चैकान्तमनइनतः |... 
.. न चातिस्वप्नशीलस्थ जाग्रतो नेव चाजन॥ हेश्हक.. 
..  युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेंस |... 
.. युक्तरवप्ावबाधस्य येगे। भवति दुःखहा॥ ६,१७॥ 
... “बहुत खानेवाले को अथवा बिलकुल न'खानेवाले का, 
 अत्ति खप्न देखनेवाले को अथवा अति जागनेबाले को, योग 
सिद्ध नहीं हो सकता । आहार विहार, और निद्रा परिमित । 
रहने से ही योग सिद्ध हो सकता है |”? ः 
















७० ८. संक्षिप्त कमेयोग 


ये होक और उनका अर्थ सुनते समय “न चात्तिस्वप्तशी ” 
लल्य” चरण पर मेरा सन ठहर गया। मैं नहीं जान सका कि 
ध्वाजबी से अधिक निद्रा लेनेवाले का! कहने के पलटे अतिस्वप्न 
देखनेवाले को? क्यों कहा है। मेरी पूर्व से ही भावना थी कि 
गीता में कोई शब्द निरथक नहीं है। फिर यह कैसी बात है ! रा 
यथा फोनोग्राफ के ध्वनिम्राहक यन्त्र के समान काई विचारआहक रे 
यन्त्र खामीजी के कानों के पास था ? उन्हें मेरा विचार कैसे 
अवगत हे|गया ? हक 
खवामीजी कहने लगे “परमेश्वर ने शरीर में एक शक्ति रख 
दी है जिससे मनुष्य यह जान जाते हैं कि स्वाभाविक स्वास्थ्य । 
के लिए किसी विषय का आवश्यक सेवन हुआ या नहीं। पट 
र गया ऐसा मालूम द्वौना, निद्रा प्री होगई यह जान लेना, 
इत्यादि उस शर्क्ति के उदाहरण हैं | श्रमपरिहार और अजन्न-पचन | 
के लिए जितनी गाढ़ी निद्रा आवश्यक द्वोती है उत्तनी अवश्य 
आती है। खन्न या ते अत्याहार का परिशास है, या न गाढ़ी 
. नींद में ही हैं न ठीक जागते ही हैं ऐसी दशा में हमेशा के विषयों 
. पर जो अपने विचार चले रहते हैं उनके विषय में खप्न देखते हैं । 
स स्थिति को तन्‍्द्रा कहते हैं। “अत्यश्नतः? पद से अत्याहार 
निषिद्ध चाहिए कि 
धखप्न-शीलस्य” पद से श्रीभगवान्‌ ने तन्‍्द्रा का निषेध किया है । 
..._ इस समय सुझे यह पढ़ने का खयाल आया कि आलस से 
भी तन्‍्द्रा बड़ी भयंकर बेरिन है । आगे ही हानिकारक विषयों 
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.._ की ओर मन की सहज प्रवृत्ति हो जाती है, और वन्‍्द्रा से उसे... 


.._ काफी समय सिल जाता है। अब मेरे मन में जँंचने लगा कि... 
. तन्‍्द्रा में बिताया हुआ समय केवल्ल व्यथ ही नहीं गया बल्कि... 
... उसका दुरुपयोग हुआ--वह बुरी बातों में छगा । क्या कोई... 
.. ऐसा भाग्यवान्‌ पुरुष होगा जिसे तन्‍्द्रा में दीखनेवाले मनोहर 
... विषयों के चित्र मुग्ध न करते हैं। ? छिः ! तन्द्रा-वेटकी बड़े... 
: बड़े योगियों को भी अपने मेह-जाल में फँसा लेती है। इसी... 
..._ कारण सब उसके विरुद्ध हैं। तनन्‍्द्रा के समय दे हैं। एक सबेरे... 
.. और दूसरा रात के सिवा और किसी काल में निद्रा ली वह ।... 
.._ चृद्ध लोग बतलाते हैं कि दिन को नींद नहीं लेनी चाहिए इसका... 
.. चही कारण है। और “ब्राह्मे मुहूर्ते चेत्याय” “छह्वतए ॥०.... 


"086 ब्वाप॑ हक्का।ए ॥0. 786 ॥98 658 क पाता 000॥5 ५ 


.._ 0९७)॥॥१ ४ क्र” इन सबका यही अर्थ है। कुछ देर के ._ 
.. आाद ख्वामीजी बोलने लगे... / 
हा! बच्चा | अबतुझे यह जँच गया कि कर्म करना ही चाहिए, ._ 


मो निपुणता-पूवेक कसे करना ही ग्रोग है। कदाचित्‌ अजुन के ' 
.. समान तक्के भी श्ढडा आबे, तब दिल में यह खयाल रख कर 


कि “कर्म ज्याये ह्यकपेण! ।” अर्जुन को फिर भी शह्ढा 


संन्यास: कमये|गरच निःश्रेयसकराबुभो । 




































७छ९३... संक्तिप्तकमयोग 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं. “संन्यास (कम्मेत्याग) और कर्मयोग 
इन दोनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है परन्तु, जिस प्रकार. 
खी, लड़के, जानवर सबको ही नाव दूसरे किनारे को ले जाती... 
है, उसी प्रकार कर्मयोग ज्ञानी, अज्ञानी सबको ही उपयोगी 
और इसलिए वह श्रेष्ठ है। “अब तुझ्के कर्म कैसे करना और 
कौन के करना इत्यादि बालें क्रश: बतलाऊँगा |” इसके बाद 
स्वामीजी एक पद कहने लगे:--- 


येगी होवे' | निजकम निपुणता पावे ॥ ध्रु० ॥ 
कमे-फलों पर दृष्टि: न देवे हा रे 
वही साधनों पर बैठावे' । कम 
विवेक-द्शित पथ से जावे” । सम्मति लेवें ॥ १ ।॥ 















































. आठवाँ परिच्छेद 


अदभुत श्रात्मविचार 


मध्याह् सन्ध्या-वन्दन के बाद फल्लाहार समाप्त हुआ। 

हिमालय के उस भाग सें सू्ये की किरणों बहुत कष्टप्रद नहीं... 

9 क्‍ हाता, तथापि यह सोच कर कि प्रत्यक्ष धूप में बठना ठीक ५ | हे 

५ _ नहों, में एक प्राकृतिक लता-मण्डप में जा बेठा | उस अक्नत्रिम पक क्‍ 
.. मण्डप में मुझे अंक्ृत्रिम ही विचार सूमने लगे | गीता जैसे... 


. ग्रन्थों के अभ्यास से, किवा मन के भिन्न भिन्न विषयों 


. ध्यान से और दृष्ट और श्रत अनुभव से बने हुए कृत्रिम विचार... 


.. उस समय मुझे त्याग गये थे । जिस वेली का मैंने अश्रय लिया... 


. था, वह एक भाड़ को पूणेतया लिपटी थी | इसे देख कर 
. सुझे अपने बचपन का स्मरण हुआ। हाय ! मेरे कल्पित 
. “बाबा” से बचाने के लिए मेरी दीदी मुझे इसी प्रकार अपने . 
. अच्चल के नीचे. ढाँक लिया करती थी | उस समय का दृश्य... 


. मैंने अपनी आँखें .के सामने खड़ा किया और उससे इस 


. वृच्षवेज्ीसम्मेलन के दृश्य की तल्ना करने ल्गा।वह तुलना 


मुझे रुची हो या न रुची हो परन्त इतनी बात सच है कि. 
< उससे मुझे घर का खयाल आया। “में कहीं भाग गया हूँ? 
. यह सुन कर मेरी दीदी को केसा लगा होगा ? मुझे गायन 
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. का कुछ शाक है और मेरा रूप आकार भी इतना ख़राब नहीं 
. है। इससे उसने कल्पना की होगी कि मैं किसी नाटक-कम्पनो 
. में जा मिल्ला | चार स्थियों के जमने पर मेरी दीदी मेरी 
.. बुद्धिमानी के बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, पर अब 
बहुत शरमाती होगी ? हमारे समाज का ऐसा खयाल होगया 
है कि नाटक में जाना बुरा है ! आज-कल बड़े बड़े विद्वान और 
श्रीमान्‌ लोग नाव्यकला को ऊँचा दर्जा देने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। जो खी-पुरुष यह कहते हैं कि नाटक बुरा होता है, 
डसमें पुरुष स्त्रियों का वेष लेते हैं, ओर वह देखना पाप है! 
वे भी नाटक देखने को जाया करते हैं। परन्त नाटक बुरी 
बात है? यह समझ भी कभी दूर नहीं हुई है अथवा वह दूर हो... 
गई ऐसा कोई दिखल्लाता भी नहीं है? क्योंकि नाटक- 
कम्पनियाँ बढ़ती ही जाती हैं ओर वे सब अच्छी दशा में हैं। 
नहें पैसे देनेवाले कौन ? दोपहर को वकक्‍तृत्व के समय 
मद्यपान का बड़ा कड़ा निषेध करनेवाले रायबहादुर, शाम को ० * 
जनरल वबाइन मर्चेंट्स की दूकान के कोने में ब्रांडी के ग्लास 


5 मुंह में लुढ़काते हुए दृष्टि पड़ेंगे! उसी प्रकार नाठक को 
.. कोसने के ये दावेदार नाटक के दिन थियेटर के दरवाज़े पर 










.. फेरी लगाते हुए नज़र आवेंगे। इसके साथ हो मुझे इस 
..._ बात का ख़याल आया कि नाटककार प्रस्तावना में लिखा 





रा करते हैं कि मैंने नाटक में इस बड़े नीतितत्व का महत्त्व लोगों 
के मन पर प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न किया है। नाटककरत्ता.._ 
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ले बड़े प्रबल से कोई नोतितस्व अपने कल में कैसा भी... 
... शूँथ दिया हो परन्त क्या नाटक-कम्पनियाँ ऐसा अमिनय 


.. करती हैं कि जिससे उसका योग्य परिशाम होवे ? अभिनय का 
..._ उत्तम होने से भी क्या ? नाटक का धीरोदात्त नायक (जिसका... 
..._ज्ोगों के सामने उदाहरण है) मद्यपी है इतना ज्ञात होते ही... 
. डस समय का उसका साविर्भाव वक्‍तृत्व मद्यपान-निषेध की... 
.. बतंगड़ के समान हास्यास्पद हो जाता है । नाटक कैसा भी उत्तम 


... क्‍यों न हो परन्तु यह मुझे नहीं जँंचता था कि नाटक के 
हो अभिनय से नीति का फैलाब हो। सकता है । देखने और - 
..._ सुनने से मेरा निश्चय होगया था कि नाटऋू-कम्पनियाँ केवल 


.. स्वेच्छाचरण के स्थान हैं। कम्पनी में घुस कर निव्येसनी 
। हर रहनेवाला पुरुष बिरला ही मिलेगा। इन नाटक-कम्पनियों 
ने अगल्ली पीढ़ी के बलवान रोपाञ्नों की जड़ में कीड़ा लगा 
... दिया है। इन्हीं कम्पनियों ने मघुर कण्ठ के सुन्दर बालकों 


। न्‍ .. को अपने मातानपिता का अपने ऊपर का अधिकार एक ओआर 
.._ भोंक देना और अपने कत्तंव्य को पैरों तल्ते कुचलना सिख- 
.. क्ाया। इन्हों ने ही हमारे बालकों के अपरिपक मन 


.. में नटना, नखरे करना, और स्वत्व को भूल जाना, 

.. आदि की नाटकी शोभा की रुचि उत्पन्न की | आगे कभी 
. जिन्‍हेंने शूरता के काम किये होते उन्हें इन्हेंने खियों के रडडु-ढ 
. सिखलाये ! नाटक-कम्पनी यानी सब व्यसनों का सागर 
. तुलसीदास, सूरदास इत्यादि साधु-सन्‍्तों की नकल करने व 


























के. रे पे हा है संक्षिप्त कमंयोग 


: पात्रों के मन पर जे। नीतितत्त्व का कुछ भी परिणाम न हुआ, 


. वृज्षवेलीसंमेलन के देखने से घर की ओर क्का हुआ मेरा 
मन विचार-प्रवाह में कहाँ बह गया ? इस समय मुझे नाटक- 
कंपनियों के अले-बुरे से क्या करना है ? इस समय ते निज 
का ही खयांल रखना अच्छा । मुझ जैसे चंचल मन के मनुष्य... 
को समाज के सब दोष दूर करने का कष्ट क्‍यों करना 


छत 


. हूँढ़ देनेबाले को पाँच रुपये इनाम” का मेरे पिता के हस्ताक्षर... 


... का विज्ञापन सुझे मेरी आँखें के सामने स्पष्ट दीखने लगा 












.. हुए काले काले वाक्य मेरे नयनों के आगे नाचने लगे |... 
. मेरे चर्मचक्षु अश्रप्रवाह से पूर्ण हो जाने से देखने का .. रे 
काम न कर सकते थे तो भी जिधर में मुँह फेरता, उधर 
ः ही वे अक्षर मुझे दीखते थे। मुझे अभी तक नहीं सूका 
.. कि मैं उन्हें किसके द्वारा और कहाँ देख रहा था । मेरा 








. इतना प्रयास करने पर भी और साविर्भाव वक्‍तृत्व देने पर भी... | 


.._ ते केवल दिल बहलाने की इच्छा से नाटक देखनेवालों के... | 
..._ विल्लासी मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ? वाह! 





... चाहिए ? ऐसे विचार आते आते मन में ऐसा विचार भी... 
.. आया कि माता-पिता को दुःख में छोड़ आया सो ठीक 
.. नहीं हुआ । मैं कत्तेव्यच्युव होगया यह खयाल मन में... 
.. चुभने लगा और “केसरी” में दिया हुआ हमारे लड़के को 


तेरी माता प्राण त्यागने के लिए तेरी राह देख रही है |[अह 
हुत अचेत दशा में पड़ी है? ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखे... 
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है ख-पूण अन्त:करण नेत्र-द्वारा अश्रप्रवाह बहाने पर कुछ . 

.. हलका हुआ । विषयान्तर करने की इच्छा से मैं सवाामीजी की... 
.._ दी हुई शिक्षा का पर्याज्ञाचन करने लगा; परन्तु उपयुक्त विचार. 
.. से मैं थोड़ा भी दूर हुआ कि फिर से मन मेरी कत्त॑व्यच्युतिकी 


.. ओर दोड़ जाता था | आखिर इस प्रकार घक जाने पर गीता. 
खेल कर पढ़ने लगा । कुछ देर तक तो गीता के केबल अक्षर... 


.. ही पढ़ता था | फिर मन में के दृश्य दूर होने लगे |माताकी 
सत्यु-शय्या अब दीखना बंद होगया | दौड़ कर उसके चरण में. _ 


.. गिरने की उत्कंठा भी दूर हो चली | लोक पढ़ते पढ़ते, पोथधी 
... और उसके पन्ने की जगह मुझे दीवालें दीखने लगीं और ऐसा 


. मालूम हुआ कि गीताश्रम के तीसरे कमरे में हूँ । कम करना 
ः । चाहिए ऐसा बतलाने के लिए स्वामीजी के उपयोग में लाये क्‍ क्‍ 
हुए “नियतं कुरु कर्म लं? इत्यादि लाल अक्षरों से लिखे 


_ यस्‍्त्वास्मरतिरेवस्थादात्मतृप्थ्ष मानव? | | || । 
. आलमन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काये न विय्यते ॥३,१७॥ 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्वन । रा 
.. न चास्य स्वभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥३,१८। 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कम समाचर । 
 असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्तोति पूरुषः ॥३,१९॥ 






























संक्षिप्त कमेयोग 


ये सुनहर अक्षरा से लिखे हुए लोक देखे। सुनहरे ह 

.. अक्तरों से लिखे हुए श्लोक थोड़े हैं और यह तीन ही हैं तो... 
.... अवश्य ही इनका इतना अधिक महत्त्व होगा, इस विचार से... 
उनका अर्थ समभने का प्रयत्न करने लगा 5 ४ 7 9 

 “ज्ञो केबल आत्मा पर प्रीति करता है, जिसे आत्मा के 

कारण ही दाप्न और संताष का लाभ होता उसे कमे करने रे 
के लिए कारण नहीं रह जाता । उसने कमे किया ते ल्ञाभ नहीं... 
और न किया ते नुकसान नहीं । और उसकी कोई भी इच्छा 
(आत्मा के सिवा) दूसरी वस्तु पर अवलंबित नहीं रहती। इस हा 
लिए अर्जुन कर्म कर” इत्यादि इत्यादि पहले दा कोकों के 
अर्थ से जो विचार उत्पन्न हुए बे मन में घुस कर गड़बड़ मचाने. 
ज्ञगे । इस कारण तीसरे श्लोक का अर्थ मैंने नहीं समभता। 7 
..... श्रीभगवान ने इन दो रछोकों में यह बतलाया है कि किसके ._ के 
... कर्म न करने से कोई हर्ज नहीं। जिसे कुछ कार्य नहीं उसे... 
. आत्मतप्त:! आत्मन्‍्येव संतुष्ट:ः और न चास्य सर्वभूतेषु कम्ि-... 
पल पर दर्थव्यपाश्रय ” इत्यादि विशेषणों से दशित किया है । जिसे... 
.. कर्म त्याग करना है उन्हें चाहिए कि अपने को इन विशेषणों पा 
.. के ल्ञायक वे बना लें । क्या हम आत्मरति हैं? क्‍या हमारी केवल... 
: अपने पर ही प्रीति है ? क्‍या अन्य खी-पुरुषों के विषय में. हम सा 
 डदासीन हैं ? क्या आत्म/-ठप्ति के लिए दूसरे किसी पदार्थ _ 














कैसी पदार्थ... 
.._ की आवश्यकता नहीं होती ९ क्या अपने संतेष के लिए किसी 
.._ ओो बाह्यार्थ की आवश्यकता नहीं होती १ क्या अपना कोई काये _ 
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.._ किसी भी वस्त पर अबलंबित नहीं होता ? उत्तर तो सब पर का 
प्रककहैही। | 
कभी कभी बड़े अभिमान से मुझे किसी की गरज् नहों! 


.. कहने की हममें से अनेकों की आदत है। परन्तु थोड़े ही क्‍ क्‍ 
.._ विचार से ज्ञात हो जावेगा कि ये अपने शब्द केवल निरथेक 


|. * हैं। एक पाश्चात्य तत्त्लज्ञानी का कथन है कि जिसकी . 
... आवश्यकतायें कम, वह अधिक सुखी हैं ।? इस स्छोक में जिसकी. 


. अत्यन्त कम आवश्यकतायें हैं अथवा लगभग कुछ भी नहीं... 
है, ऐसा पुरुष चित्रित है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त असंभव है।.... 


.. परन्तु यह एक उच्च आदशे है । अपनी आवश्यकतायें धीरे घीरे..._ 
.. कम करनेवाले का वह आदश है | जिस सामान्य गुण के विषय. 
.. में तुलना करनी है, उस गुण से युक्त प्रथम दर्ज के पदार्थ की उपमा 
.._ ल्ञोग कम दर्जे के पदार्थ का दिया करते हैं । इसलिए 'डपमान? 

. की परिभाषा बहुधा सब जगह उपमेय (5६804870 0 टणा- 
.._ 07४४०) की अगरेज़ी परिभाषा के समान ही की जाती है। 
. उसी प्रकार कोई भी आदर्श उस विषय के अत्यन्त उच्चतम 
. सीढ़ी का दर्शक ह्वोता है। अक्षर सुधारने के लिए जो नमूना 


.. आगे रखा जाता है, वह अत्यन्त सुख्रूप अक्षरों का ही रहता... 


..  है। उतने सुन्दर अक्षर बनाने की इच्छा रखने से उतने नहीं ते 
. उसके बहुत कुछ समान अक्षर बनने लगते हैं। इसी प्रकार 
 श्रीभगवान्‌ ने जो नमूना हमारे सामने रखा है उससे जो भर 

ह्‌ बावत्लम्बी न होंगे तथापि यह बात निम्।ित है 































० 7 संकषत कममंग: 
हमारी आवश्यकतायें बहुत कम हो जावेंगी। वह आदश होने 
. के कारण वह स्थिति असाध्य है। फिर सुझ्ते किसी की गरल 
.. नहों? ये शब्द किस कीमत के ? शास्राधार से यह तत्व सिद्ध 
... -ज्ोगया, पर व्यवहार में उसका बोध केसे हो इसलिए में आत्म- 
. निरीक्षण करने छगा । धन-पुत्र-दारा इत्यादि विषयों का हमारा... 
. प्रेम (जे भी वह सर्वस्वनाश का कारण भी क्‍यों न हुआ हो) 
कभी कम नहीं होता! । पू्वेकाल के हमारे चतर पूवजों का यह... 
वाक्य आज मुझे अनुभव से सच जेँचने गा । क्योंकि थेड़े ही... 
काल पहले अनुभव मिल्ला था कि विषय-प्रेम अपने सद्दिषया- 
भ्यासी मन को भी किस प्रकार अपनी ओर खींच कर दुःख 
देता है। मध्याह के समय सब बातों को भूजल कर उदर-महा- 
. राज की सेवा में जब सब इन्द्रिय और प्राण लग जाते हैं तब 
उसकी भक्ष्याधीनता की सत्यता किसे न जेँचेगी ? बड़े राजा... 
...._ को भी एक बिलकुल मामूली वस्तु की गरज होती है और उनके ._ 
...._ बिना उसका कार्य चलता ही नहीं ! फिर क्या हम कह सकते 
.. हैं कि हमें किसी वस्त की आवश्यकता नहीं ? शरीर-रक्षण के... 
...._ लिए हमें अन्न खाना पड़ता है और वह भी पेट भरते तक। 
... परन्त जब कभी कम खाया गया ते मुझे अप्लिमांध का... 
.. विकार हुआ, भूख कम हो गई! समझ कर हम वैद्यों की ओर 
. हिंगाष्टक के लिए दोड़े जाते हैं।सिफ कल्पना-वशात्‌ कितनी 











रा. आपठवाँ परिच्छेद .....।' 
. है। फिर तत्काल जेंच गया कि कर्म-त्याग सबको ही... 
असाध्य है।... आग कक 

.... इन दोनों रहोकों में किया हुआ वरणेन अजुन को भी... 
.. छागू नहीं होता था । क्योंकि दुर्योधनादि अपने ख्वकीयों का... 
... अपने हाथों किया हुआ वध उसे सदेव का वियोग मालूम... 
._ होता था | इसलिए यही कहना ठीक होगा कि उनकी उसे... 
... गरज़ थी। इसी लिए श्रीकृष्ण ने डसे कर्म करने के लिए... 
.._ उपदेश दिया 



























..... बाद इसके लाल अक्तरों से लिखे और पाँच फछोक पढ़े।... 
.._ उनमें जनकादिक क्षत्रियों का उदाहरण देकर यह बतलाया है 

. कि उन्हें भी कमे करने से ही मोक्ष मिला इसलिए तू भी 
.. कम कर |! फिर उन्हेंने कहा, “मुझे अप्राप्त कुछ नहीं 
. और न के वस्तु मुझे पाना ही है तो भी में कमे करता 
.. रहता मुझे कम क्‍यों करने चाहिए” इसबात का 
विचार कर। विदेही जनक के, किंवा पूर्णकाम श्रीकृष्ण के... 
.. कर्म करने का कारण श्रीभगवान ने उन ह्छोकों में दिया है।.... 
.._ “श्रेष्ठ लोगों का आचार ही साधारण लोगों का घम है! 
. फिर श्रेष्ठ जनों ने यदि छोक-स्थिति के (जिनसे समाज 
_बे-रोकटोक सीधा चलता रहे ऐसे) आवेश्यक कमे 
नहीं किये ते लोकताश का पाप उन्हीं के सिर महा. 

















करे. संचित्त कर्मयोग. 
.. सारांश, श्रीभगवान्‌ का उपदेश है कि सिद्ध अज्ञानी, 
मुमुच्ष, विषयी इत्यादि प्रत्येक का कर्म करना ही चाहिए, 
. लितांत निरपेक्ष मनुष्य को भी लेकीपकार के लिए योग्य धर्म  ' 
से चलना हो चाहिए। जिस प्रकार अन्चे को रास्ते से 
चलाकर उसके इच्छित स्थान पर पहुँचाने के लिए कोई पा 
आरॉखवाला चाहिए, उसी प्रकार धर्मज्ञों का कतैब्य है कि वे 
अपने विहित कमे करें और धर्मान्धों. का योग्य रास्ता 
दिखलावें । नहीं ते वह मार्ग किसी का न सूमेगा।.... 
.. श्रीमगवान्‌ के इस युक्तिवाद का देख कर बड़ा आनन्द 
मालूम हुआ। पहले कर्म-त्याग से कर्मयोग श्रेष्ठतर है. रे 
इसलिए उसे स्वीकार करने के लिए बतलाया ग्रेर फिर. 
उपदेश दिया कि तू अज्ञानी है इसलिए कम कर और अन्त 
में यह प्रतिपादित किया कि ज्ञानी भी हुआ तो भी लोाकसंग्रह 
के लिए कमे करते जा । फिर कमाचरण से मुक्त कौन है ९ रा 
.. कोई नहीं ! अर्जुन अपने को कुछ भी समभके--ज्ञानी अज्ञानी, 
... सिद्ध, मुमुच्ु छुछ भी क्यों न समझे | उससे कमे करवाने । 
रा का श्रीकृष्ण का उद्देश सिद्ध हुआ देख किसे आनन्द न होगा 3. 
५. और आश्य् न लगेगा? ० हे या या हा. 
.... इंस आनन्द से मन हटका ( यानी विचार करने द 
 अयोग्य ) हुआ और इस कारण वह बहुत दर तक शून्यविचार हे 
.. था। जब फिर से वह पूर्वस्थिति को प्राप्त हुआ तब ज्ञात हुआ. 
... कि तीसरे कमरे में न होकर मैं चौथे में प्रवेश कर रहा हूँ ! हा 








5 चौथे कमरे में मुझे एक ही ह्लोक सामने की दीवाल पर बडे दे 


. अक्षरों से लिखा हुआ मिला 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | 


विवस्वान्‌ मनवे प्राह मलुरिक्ष्याकवेत्रबीत्‌ ॥ ४, ७॥ 
इस जोक के पढ़ते ही अनेक लोगों के तरह तरह के वाद- _ है 
विवाद का स्मरण हुआ । इसमें श्रीकृष्ण ने कमे-तह्मापंग-योग 


को परम्परा बतल्ाई है कि मेरे पास से विवस्थान ( सूर्य ) को, 


.. उसके पास से मनु का, और मनु के पास से इच्चाकु को वह... 
.. मालूम हुई। इस परम्परा में के विवस्वान के विषय में... 
विद्वानों का बड़ा भंगड़ा चल्ला है। पर मैंने विचार मा, 
. किया कि इस विद्वत्ता के भागड़े में पड़ने का मुझ अज्ञानी.. | 
को कोई काम नहीं ! इस कारण में उसका मनन... 
. करने लगा ! पहले पहल कर्म-अह्मार्पण-योग के “अह्ारपएः हा, 
. का यहाँ क्‍या विशेष उपयोग है यही सोचने लगा | ब्रह्मकोा.... 
. ( विहित ) कर्म अर्पण करने पर उनसे सुख अथवा दुःख जो... 
. कुछ होने का होगा, उसकी बाधा नहोगी, इतना ही इस... 
अध्याय में बतलाया सा जान पड़ा । इसलिए ब्ह्मा्पण.... 
. करना यानी फलेच्छा न रखना यानी निष्काम कर्म करना... 
: ही केवल्ल कर्मत्क्मार्पणयेग” का अर्थ है। फिर कर्मयोग और ० 
. कमे-बह्मापणयोग में अंतर ही क्‍या ? फिर श्रीभगवान्‌ ने यह है. ा 


के क्मयोग प्रथम विवस्वान्‌ को बतलाया इसका क्या अथ है? 









संक्षिप्त कमयोग 
.. सूर्य प्रत्यक्ष ईश्वर है, सूर्य जग का आत्मा कहा जाता है, 
और ऋषियों ने सोदाहरण बतताया है कि सूर्योपासना करनो 
चाहिए । सूर्योदय के पूर्व उठना और सूर्यास्त के बाद सोना 
यह सर्वत्र रूढि है । प्रात:सन्ध्या, मब्याह्ृसत्या और 
सायंसंध्या उपासना के तीन काल हैं। उनके विषय में मैं... 
विचार करने लगा। सू्ये से जग की इतना भारी लाभ है 
इसलिए उसका कतज्ञ होना आवश्यक है। पर तीन बार 
उपासना करने ज्ञता दिखलाने के सिवा और कुछ अधिक 
होना चाहिए ! उसका उदाहरण हमझा हमारे सामने रहे 
इसलिए ते नहीं ? तत्काल मुझ्के विवेकस्वामी का अतरखज में 
दर्शन हुआ---उस उजियाली रात की याद आई । उस रात्रि का 
स्मरण मेरे आनन्द का उत्तम साधन था मैंने थोड़ा सा सोचा 
था कि यदि सूर्य स्वकर्म का त्याग कर दे तो जग का नाश 
हो जावेगा | तत्काल मेरो दृष्टि में आया कि 'स्वकमेतत्परता! 
ही उसका आय गुण है। सूर्य कर्मयेगी है, सबेरे से शाम 
तक ( ये समय भी उसी के कर्म से निगश्।ित हैं ) जग को 
: अकाश देने से वह स्देव निष्काम कर्म करता रहता है | जिस 
. समय ब्राह्मण सम्मानपुरस्सर मन्त्र कह कर उसे अध्ये अंपेण 
.. करते हैं, उस समय उसका कार्य ढुग़ुना नहीं हे। जाता, और 
.. बूट पतलून वा सूट पहिने सुंह भी न थेते चाय के अध्ये 
 चमचे से पेट को अपैण करनेवाले द्विजों की संख्या बढ़ती 


. है, इस कारण वह अपने कम में शिथिल भी नहीं होता 


















































आठवाँ परिच्छेद..... ८५ ० 


आ इससे क्या यह नहा सबूत होता कि वह फलेच्छारहित है पु | 
.. फिर ऐसा चिरकाल टिकनेवाला, सबका दीखनेवाला और 


... सब पर उपकार करनेवाला, इसलिए पूज्य जचनेवाला हे है ः 
.. कर्मयोगी यदि इस गुण के कारण हमारे लिए आदश न हा... 
... तो कोन हो ९९ अब मुझे जचने लगा कि श्रीभगवान्‌ ने प्रथम _ रा 
2. सूथे का कमेयोग बतल्लाया इसका यही अथ है। मेरी बुद्धि... 


ने यह भी बतलाया कि सूर्य के कमे का सूक्ष्म दृष्टि से विचार 


.. करनेवाले राजाओं ने यह गुण उसी के पास से लिया है।.... 


5 इसके बाद के ोक में बतल्लाया है कि यह परस्पराप्राप्त योग ५ रे 
.. कुछ काल के बाद नष्ट होगया । इससे निश्चित होगया 


. कि यह उपदेश सूय्े को ही दिया। कारण, यह कहना 


. सयुक्तिक न होगा कि इह्परत्र कल्याण करनेवाला योग... 
. अपने पिता के पास से ज्ञान लेने पर इतर संपत्ति के साथ... 

.. पुत्र का देने की रीति पिता ने बन्द करदी । किसे इच्छा... 
_ नहीं रहती कि अपने पुत्र का कल्याण हो ? फिर यह केसे... 
. सम्भवनीय है कि श्रीभमगवान्‌ के पास से परम्पराग्राप्त योग... 
: प्रत्येक पिता अपने पुत्र को बतलाना भूल गया ? अब सूर्यप्त 
का विचार करें ते दीख जावेगा कि उपनयन के समय प्रत्येक गा 
पिता पुत्र को सूर्योपासना बतलाता है। यानी वह 


'कमेयोग के लिए अप्रत्यक्ष गुरु ही है। यह परंपरा अभी तक 
चलती है, पर सूर्योपासना का रहस्य जानने की सूक्ष्मबुद्धि 
क्षीश होते होते नष्ट होगई। संध्यादंदन करना यानी आचमनी 











.. चित्त को आकर्षण करनेवाले मैंने वहाँ चार श्लोक पढ़े । 








। प्द्ई क्‍ कर जे | हा संज्ञिप्त कमेयोग कर मा द 
_खड़खड़ाना, नाक धरना, टिचकी और वाली बजाना इत्यादि... 
एक कसरत ही है | इस कारण ऐसा कहना ठीक होगा कि वह 








योग नष्ट होगया। गुरु-परंपरा नहीं रही | फिर से रहस्यमेदी 
बुद्धि को जगाने से कर्मेयोग का पुनरुत्थान क्या नहीं होगा ९ इस _ 


श्लोक के विषय में विचार करते समय संध्यावंदन का महत्त्व... 
ओर उसका सच्चा उपयोग समभने से मुझे अतीव आनंद 
हुआ | 


दीवाल के उस श्लोक पर दृष्टि थी और मन में ऐसे विचार 


चल रहे थे, ऐसे समय एक हाथ दिखलाई पड़ा, कुछ ऐसा... 


आभास हुआ कि वह कुछ इशारा कर रहा है। इशारे की ओर. 
ते प्रथम मेरा खयाल गया नहीं, वह किसका हाथ था इसी 
बात की ओर प्रथम ख़याल गया-। इस कारण इशारे का अधे मैं... 
नहीं समझा । परन्तु कई बार देखने पर भी कोई न दिखलाई 
दिया । इसलिए उस इशारे के अनुसार चलने लगा । वह दिशा... 
ज्ञानयोग की ओर थी, और उसका विशेष संकेत अठारहवें कमरे... 
. की ओर था । मैं उधर देखने लगा ते वहाँ वैसा ही एक हाथ ' 
. खुली खिड़की में से उधर आने का इशारा कर रहा था, इन दे... 
. ह्वाथों के कारण मुझे अठारहवें कमरे में जाना ही पड़ा। मेरे 


.. ट्याज्यं दोषवदिस्येके कमप्राहुमेनीषिण: | 
. यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ १८, ३ ॥ 






















... आठवाँ परिच्छेद 
निश्चय थ्रणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम | 


 ज््यागा हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संग्रकीर्तितः ॥१८,७॥ 


_यज्ञदानतप्ःकम न त्याज्यं कायमेव तत्‌। 2 
. यज्ञों दानं तपरचेव पावनानि मनीषिणाम ॥१८,५७॥ 
. 'एतान्यपि तु कमोणि सद्भ' त्यक्ता फलानि च । 
 कत्तव्यानीति मे पाथे निश्चितंल्मतमुत्तमम्‌ ॥१८,६॥ 


इस' अध्याय में गीता का उपसंहार है, इसमें श्रीकृष्ण ने द । रा 


... अजुन को अपने निमश्।ित सत बतलाये हैं। ऊपर के श्लोकों में... 
... सब कम देाषवत्‌ त्याग देने चाहिए! और “यज्ञ, दान और 


तप इन तीन बातों का त्याग नहीं करना चाहिए... 
. यह परस्परविरुद्ध बाद दूर किया है। श्रीकृष्ण ने अपना यहाँ... 


. निम्।ित मत दिया है कि “यज्ञ दान तप के समान विहित और 
पे पावन कम करना ही चाहिए | 


... यह साफ दीखता है कि कमे करना ही चाहिए। परन्तु 
..._ वह केसे करना यह न मालूस होने के कारण अथवा मालूम मी... 
.._ रहा तो तद्गत्‌ आचरण व हो सकने के कारण यह कहने का मोका 
. आता है कि कमे ही न करना चाहिए। नाच न आवे ऑगन 
.. डेढ़? ! सेरे विचारों का सारांश यह था कि-कर्पये।गी श्रीकृष्ण, 
... सूये, मनु, इक्ष्याकु आर जनकादिक राजाओं का उदाहरण 

.. देखकर विहित कम करना ही चाहिए । 




















८८... संक्षिप्त कर्मयोग 
यदि यह निश्चित हो गया कि कमे करना ही चाहिए, ते 
बह कैसे करना और विहिेत कसे कोन सा इतना ही प्रश्न 
बचा। परन्त स्वामीजी ने पहले ही बतला रखा था कि में 
इसके विषय में बतल्लाऊँगा। इस कारण वे क्‍या बतलावगे इस 
विषय में विचार करते करते में पुष्करिणी की ओर चल्ना गया | 
जब मैं स्नान के लिए उठा उस समय मालूम हुआ कि मैं 
गीताश्रम में नहीं हूँ, बल्कि प्राकृतिक वेली के मंडप में हूँ, ते! 
क्या अभी तक में केवल आभास में ही विहार कर रहा था ९ 


च्् 





























. नवाँ परिच्छेद ः 


कम केसे करना ! 


...स्वैर-संचार करनेवाले मेरे विचारों के प्रवाह खामीजी 
के उपदेश से चारों आर बंध जाने के कारण अब केवल कमंयोंग- $ 


.... रूपी तराई में बहते थे। आश्चयेचकित मन से इसे देखते: 
.... हुए मैं गीताश्रम में अपने स्थान पर बैठा था । उनके मुख पर... 


.. अवशेनीय प्रफुल्तता दीख रही थी | 'घर छोड़ते समय मेरे मन 
.. में जिस योग का विचार चल्ला था. श्रार श्रब स्वामीजी की 


.._ सहायता से जिस योग का प्रतिबिंब मेरे मन पर मुद्रित है, उन 


. दोनों में कितना अंतर है |? इस विचार से मेरा आश्चर्य और | 


रा _ ही बढ़ा जाता था । इस दिशा में मेरा कुछ काल चला गया 


... मेरी आँखों की एकटकी स्वामीजी के मुख परल्नगी थी। 
.. उसके द्वारा उनके मुख की बढ़ती हुई प्रफुल्लता का ज्ञान मुझे... 
. होजाता था । बढ़ते बढ़ते यह प्रफुल्ता इतनी बढ़ गईकि 
.. उसका तेज मैं न सह सका | पर यही मालूम होता रहा किआज_ 
स्वामीजी मुभ्ते कुछ अद्वितीय उपदेश देंगे और उनसे किसी रढ़.._ 


रहस्य का ज्ञान प्राप्त होगा | कंविकुलगुरु की उक्ति--भक्त्योप- 
पन्‍्नेषु॒हितद्विधानां प्रसादचिहानि पुर:फलानि---का झुभे 
स्मरण हुआ और अनुभव के बाद वह सच ही निकली 
























5०... संक्षिप्त कर्मयोग 
.. उनकी प्रफुल्नता फिर से बढ़ने लगी | अब मेरी आँख उस 

.. तेज से दीप्त होगई' । मैंने गदेन नीची कर ली। बीच बीच में... 
उनकी ओर देखते जाता था । जब टेढ़ी नज़र से भी उन्हें देखना . 

... कठिन होगया, तब मेरे मन का बहुत ही बुरा क्षगा | क्या मुझे. 
.._स्वामीजी का सुख कभी देखने का न मिलेगा ? क्या उनका तेज... 
इसी प्रकार बढ़ता ही जावेगा ? बोलने लगेंगे तो उनकी बातें 
सुनाई देंगी या नहीं ? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हुए 

और मैं रोने लगा । मेरे अश्र से बहुत-सी भूमि गीली होगई हे 
फिर सुभसे न रहा गया, फूट फूट कर रोने ल्गा। परन्तु 
'तत्काल्न स्वाभमीजी गाने लगे:--- 5 


जय जय रामकृष्ण गुरुराया | 
जन-तारनहित जग में आया॥ प्र ०॥ 
.......... समाधिसुख के हास्य बदन से । 
.._ *. करता रोमांचित सब काया ॥१॥ 
: विवेक में जनचित्तविद्यरी 
. मृत हाय तब शरण समाया ॥२॥ 
. तब आज्ञा से भगवद्गीता 
.... तत्त्व बताने जंग में आया ॥३॥ क्‍ 
...._ स्वामीजी का ख्र नित्य के समान ही मधुर था, पर आगे 
. कभी इतने सप्तम तक नहीं पहुँचा था | इसके सिवा, आज जो - 
प्रेम व्यक्त हो रहा था, वह कभी आगे नहीं देखा था। उनका 

















नो परिष्तेकी 0 ० हे. 


|... बढ़ता हुआ तेज असझ्य होने के कारण उनकी ओर देखना. .& 


|... मैंने छोड़ दिया था, परन्त मुझे मालूम भी नहीं कि गाना शुरू... 


० होने पर उनकी ओर मेंने कब सिर उठा कर देखा । इस पद्य की रा 


... एक-दो-तीन आवृत्तियाँ होगई' | फिर वे केबल प्र पद ही बहुत... 


. देर तक कहते रहे । मेरे कान उस गाने की ओर थे, पर मन - 


उसके विषय में विचार कर रहा था | 


स्वामीजी जय जय रामकृष्ण गुरुराया? कह कर किसका... 


. स्मरण कर रहे हैं ? क्‍या रामकृष्ण नामक कोई उनके गुरुथे ९ 
स्वामीजी के गुरु--कितने विद्वान, कितने उदार, कितने तेजस्वी 2 
होंगे ? क्‍या वे इसी हिमालय पर हेंगे ? उनका स्वामीजी 


..._ मुझे दर्शन करा देंगे ? अहाहा | कितनी आनन्‍्ददायक बात हे हा ः 
... होगी।” इस कल्पना के बाद विवेक में जनचित्तविहारी? पर 
... मेरा ध्यान गया, स्वामी कहते हैं, 'सब लोगों के चित्त में विहार 


.. करनेवाल्ली विवेकशक्ति मैं ही हूँ? | तब तो सुझे सब रहस्य ज्ञात... 
हो जावेगा ! मेरे विचार--विकार इत्यादि जो खामीजी का 
... तुरन्त ज्ञात हो जाते हैं, उसका कारण कदाचित्‌ उनका जन- 


| ....  चित्तविह्ारित्व ही होगा । उन्हेंने एक बार मुझे अंतरंग में 
.. दशन दिया था | पहले ही मैंने उनके सिंहासन पर “हृदयर्थो 


... विवेकः” पढ़ा था ! वाह ! इन सब बातों का रहस्य अब खुलने 
... लगा, स्वामीजी की 'मूत्त होय तव शरण समाया? यह कब ः 
. की बात? क्‍या इस समय उन्हेंने जो मूर्ति धारण की है, 
.. उसी के विषय में उनके विचार चले हैं? हाँ |! कदाचित्‌ 








पी कर 7 संक्षिप्त कमेयोग ३ 
. ऐसा हो। | क्‍योंकि वे ही कहते हैं “में तुम्हारी 
... आज्ञा से ही भगवदगीता-तत्त्व बताने जग में. आया” 
..._ थे विचार चले थे तब मेरे नेत्र स्वामीजी के मुख पर और कान 
- उनके गायन पर लगे हुए थे। इस कारण उनक नेत्रों के अश्र 
.. और स्वर का करुण मार्दव तत्काल मुझे ज्ञात होगया । और 
इसी कारण मेरे विचार भी रुक गये। उस प्रेम का देखकर 
मेरी जे दशा हुई, उसका वर्णन मुझसे यहाँ पर नहीं दे 
सकता । इतनी बात सच है कि खड़ा होकर में जय जय रास- 
कृष्णा गुरुराया? कहते हुए नाचने छगा | इस दशा में मरा 
कितना काल बीता, यह मुभ्ठे नहीं मालूम | | 
















.. जन शीघ्र न हो सकता था । यह भी बात खामीजी को मालूम 
होगई । वे हँसे और बेलने लगे:--- द हर हा 
“बच्चा | आज इस विदेही स्थिति का रहस्य जाने सिवा क्‍ 


पा महत्त्व का कोई विषय सुनन ज्ञायक्‌ तेरी स्थिति न होगा 


काल तक कत्ल मातिक शास्त्रों का अध्ययन कंरने से मेरा सन । .' । 


"४ मुभ्े मालूम हुआ कि वह मलिनता द्र करने के लिए मुफा ः 





.. मेरी उस स्थिति को देखकर स्वामीजी ने मुझे मेरे स्थान... 
पर बिठाया | उनका चंहंरा अब सोम्य होगया । वे भाषण | हा हा 
.. करेंगे ऐसा देखते ही अपनो स्वैर मनेवृत्तियों का में रोकने... 
.. लगा । परन्‍्त जो कुछ बीत चुका था, उसके कारण उनका संय- रा 


इसलिए सुन । सब लोगों के चित्त का विवेक में है। बेंहत रा 





होगया था, और अध्यात्मविचार के योग्य मैंनथा। 


नवाँ परिच्छेद...... ३ 


| गुरु-सेवा ही करनी चाहिए | भगवान श्रीकृष्ण ने इस जग के... 


उद्धार के क्षिण 'रामकऋष्ण परमहस? नाम से बंगाल में अवतार पर 


... लिया और मैं भो “नरेन्द्र” नाम से जन्मा | उनकी सेवा से मल्िनता... 


.. दूर की, (अमेरिका में गीताबोघ करने पर) अपनी उज्ज्वलता 


.._ की सत्यता देख ली और फिर अपने खरूप में प्रविष्ट हुआ; यही... 


|. मेरे अवतार का रहस्य है [” द हा 
.... जय जय स्वामी विवेकानंद |! जय स्वामी विवेकानंद ! 
... मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद ! मेरा चित्त आनंद से नाचने छगा। 


बह अवतार पूर्ण हो जाने पर निराकार में लीन द्वो जाने की बात _ 


: स्वासीजी ने कही । फिर वे यहाँ साकार होकर कैसे और कब. 


.. आये ? क्‍या मेरे लिए ही यह रूप उन्हेंने घारण किया _ 
.. होगा ९ अहाहा !!| मेरे आनंद का पारावार न रहा ! तत्काल 
..  हास्यध्वनि मुझे सुनाई दी, इस कारण मेरे विचार वही रुक 


.. गये । स्वासीजी कहने ज्ञगे, रोक, रोक, अपना आनंद रोक |. 
. अति न होने दे । तेरे लिए मैं मनुष्यरूप हुआ, यह बातसच 
.. है| परन्त यह अवतार तेरे लिए ही नहीं है। मेरी वाणी 
अमेरिका से यहाँ रूपान्तरित होकर आई है। परन्त कई लोग... 
.._ उसका रहस्य ठीक ठीक न समक सके | इसलिए भरतखंड 
.. को आकर्षित करने लायक एक दूसरी वाणी में मैंने वह रहस्य 


.._ भर दिया है, वह उसे शीघ्र ही देखने का मिल्लेगा। परन्तु तेरे । । 
. समान कई अज्ञानियों को उसे पढ़ने की इच्छा न हो, इस 
_ कारण कुछ मनोरंजक रीति से गीतार्थ का--बानी गी कर्म कर्मयोग 


























४... संक्तिप्त कर्मयोग 
का--विवेचन तुमे इस तरह सुना रहा हूँ ! इससे पाठकों का 
गीता की मधुरता ज्ञात हा जावेगी अर उस रहस्य को जानने 
. की उन्हें इच्छा होगी |” स्वामी रुक गये। भ्रब सुभे मालस 
_ होगया कि बतलाये हुए उपदेश का सुझ्ते क्या उपयोग करना 
चाहिए । मेरी दृत्ति निर्मेल्न देख कर स्वामीजी बोलने खगे। 
“आ्राज मैं अमेरिका के कमरहरुप नामक वाणी ककाही 
अनुवाद करनेवाला हूँ । आज का विषय अत्यन्त महत्त्व का है । 
गीता का वह मुख्य विषय है। वह व्यवहार का ध्येय है, और 
बेदान्त का हृदय है। कर्म कैसे करना इस बात का में अपना 
अलुभव तुमे बतलानेवाला हूँ। जहाँ जहाँ गीता में कमे अवश्य 
करना चाहिए ऐसा कहा है, वहाँ वहाँ कर्म कैसे करना यह 





भो बतलाया है | योग की परिभाषा करते समय भी का 








कहा हैः-- यू मे 
ः ग्रेगस्थः कुरु कर्माणि सच्चे त्यत्तवा धनच्जय 8 
.. यह श्रीमगवान ने कई जगह बतलाया है कि कर्म बिना 
 आसक्ति के करना चाहिए।.. 2 


भू. पे हक जज ०, 











सतत कार्य कमे समाचर । मम 
माप्नोति पूरा: ॥ २११९॥ 


नवाँ परिच्छेद.......|| ४२ 


हर ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। सब जगह एक यही. ः 
.. आशय है कि आसक्ति छोड़ कर कमे करना चाहिए | अपने 


. अनुभवों का समालाचन करने से ज्ञात हो जावेगा कि आसक्ति.. 


३ . ही सब दुःखां का कारण है। जिस समय त्ञोग काई काये 
.. हाथ में लेते हैं उस समय उसकी सिद्धि के लिए बड़े उत्साह-.... 
.. पूर्वक सब चठरता ख़् करते हैं, पर इतने पर भी कई बार. 


.._ कार्य सफल नहीं होता, परनन्‍त इस कारण उसे त्याग देने का 
अपना मन तैयार होता है क्या ? अपना विवेक अपने को बतला- 
. रहा है कि उस काये में लगे रहने से अपना नाश होगा, तो भी _ 
.. से छोड़ते ही नहीं । उसका मोह दूर होता नहीं ः 
... हमने जग में जन्म क्यों लिया ? सुख के लिए ही ना १ 
फिर क्या आसक्ति से सुख मिलेगा ? मकक्‍्खी मधु खाने को 
. जाती है, पर पैर बत्तन में फँस जाते हैं | फिर न आ्रागे जाते 


. बनता है, न पीछे ! ऐसी ही लोगों की भी दशा होती है। सुख- 


.._ रूपी मधु चखने को आये, पर संसाररूपी बर्तन में फँस गये 


. चैन भागने के लिए जग में अवतार लेते हैं, पर हमारे जीवन पर. 
.. दूसरे ही चेन उड़ाते हैं | क्यों ? आसक्ति के कारण | सिंहासन 
.. पर बैठकर सत्तापूर्वक राज्य करने की इच्छा, पर यहाँ सृष्टि के... 
..बंदे गुल्लाम बने पड़े हैं | स्वतन्त्र कर्तव्य-कार्य करने के लिए हमारा... 
.. जन्‍म, पर जग के हाथ के नीचे सेवा-टहल करने में ही वह बीत. 


जाता है। प्रेम के मनोहर नाम से हज़ारों चित्तों पर अधिकार. 
. चलाने का हमारा प्रयत्न, पर हज़ारों चित्त ही हम पर अधिकार 















. हू... संक्षिप्त कर्मयोग क्‍ 
.. चला रहे हैं | क्या ही आश्चये की बात ! वह प्रेम आसक्ति ही के रा 
. है | सुखोपभोग का प्रयत्न करते हैं, से। वे रोगरूप से हमारे... 
... अवयव छिल्न-मिन्न कर डालते हैं | सृष्टि-वैभव लूटने का हम 
प्रयत्न करते हैं, वही हमें वैभवहीन करके कहीं तो भी फेंक 


... देती है | इस सब दुदंशा का कारण है एक-मात्र आसक्ति ! 
















... “आसक्ति न रहे तो ऐसी दुदेशा न होगी और सब काल सुख. 
भोगेंगे । परन्तु आसक्ति के जाल में पैर न फँसे तब ना ! इसी लिए... 
गीता का कहना है कि योग्य कमे सदा करते रहो, पर उसकी _ 
आसक्ति छोड़ दो । चाहे जब उससे दूर होने की तुम्हारी तैयारी 
हो |! काई वस्तु तुम्हारी कितनी ही प्यारी क्‍यों न हो, उसके 
बिना तुम्हें कुछ भी सुख मिलने की आशा न हो, पर चाहे जब. 
उसका त्याग करने को तुम तेयार रहो | इसके लिए मनुष्य का 
.. मन बलवान होना चाहिए ! तुम्हारी कसौटी देखने के लिए... 
. ईश्वर ने जो मेह उत्पन्न किया है, उससे भी बलवत्तर सामरथ्य 
. अपने मन में रहना चाहिए। सुदृढ़ता ही जीवन है और ढुर्ब- 
.ज्ञता ही झ॒त्यु है। मनोबल ही सुखसबंस्व है, यही चिरंतन जीवन... 


है, यही अमरत्व है! और दुर्बलता ही रोग, ढुःख और 
_.. खतद्यु है ।” रा 








.. स्वामी यहाँ पर रुक गये। अब हूँढ़ने लगा कि हम रोगी, 
खी मत्ये क्यों हैं! आसक्ति के कारण कितनी कष्ट-परम्परा हमारे. 














है | पर आखिर दुःख ही दु:ख ! फिर इन सबका मोह दूर करने... 
.. की हममें शक्ति भी है क्‍या ? वह भी नहीं | अब हमारी आसक्ति. 
.._ के कई चमत्कारिक स्वरूप मेरे ख़यात्ष में आने लगे | अच्छी तरह... 


. से मालूम हे कि एक घंटे में मरना है, वाचा बंद होती आ रही... 
... है, नाड़ी ठंडी पड़ने लगी है, शरीर में रक्त बहना बंद होगया रा 


..._ है, और सब इंद्वियों की शक्ति नष्ट होगई है, तब भी संसार का. । 
... मोह कैसे दूर नहीं होता, इसका एक उदाहरण इस समय याद -: 
.. आया | कहते हैं, मृत्यु के साथ झगड़ा करते करते थका हआ 


. और सत्यु के पूणो अधीन होगया हुआ एक कृपण मनुष्य बछडे 
.. को भाड़, खाते देख उसे उठा लेने के लिए बतलाने का प्रयत्न. 
.. करने लगा। मुझे इस दृष्टांत का ख़याल आते ही स्वामीजी 
. हँसने लगे । फिर उन्हेंने भी ऐसी ही एक बात बतलाई। उसमें 


.._ भी एक कृपण की बात थी, जिसने दिया की बत्ती बड़ी होगई | 
.._ देख मरते समय भी उसे कम करने को कहा था । यह दृष्टान्त मे 
.. जामीजी को उनके गुरुजी के पास से मालूम हुआथा। 
.. इसके बाद हम खूब हँसे । फिर स्वामीजी बोलने लगे, “ओभ- ... 


. गवान्‌ ने पार्थ को बतलाया है... 


सक्ता; कमण्यविद्वांसा , यथा क्ुुवन्ति भारत | 





अप हिदास्तथालसक्तरिचकीषु लेकिसब्य्रहम्‌ ॥३,२५॥ 


.. जिस अकार मूख॑ कोई काम आसतक्तिपू्वक करता औैगर 
उसे जैसा चिपक रहता है, उसी प्रकार विद्वान को भी कर्म 






























करना चाहिए पर उससे दूर होने की शक्ति उसम रहना 
 अत्यावश्यक है। ऐसी शक्ति जिसमें होगी, वही सुख पावगा। 
.. “किसी वस्तु पर प्रेम रहना भी एक सामथ्य है। बिना | 
लामर्थ्य के नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर प्रेम लग जाबे ह 
. और उसके सिवा और किसी का--यहाँ तक कि निज शरीर का 
 भी--खयाल न रहे ! सर्वस्व नाश का समय नज़दीक आने पर 
भी अपने प्रिय वस्तु का त्याग न करे ते समभना चाहिए उसमें 
बडा सामर्थ्य है। इस एकाग्रता के लिए आसक्ति का सामथ्ये 
रहना चाहिए, और उससे दुःख न हो इसलिए अनासक्ति की 
भी शक्ति रहनी चाहिए । इन दोनों शक्तियों के रहने से मनुष्य 
: पूर्णत्व को प्राप्त द्वोता है। एक ही प्रेम के विषय के लिए आत्मिक 
शक्ति का अपना पूर्ण भांडार' ख़ाली कर देने पर भी पूणोत्व 
: पाया हुआ मनुष्य उसके लिए उदासीन रहता है | इसके लिए 
उदाहरण विदेही राजा जनक है ! एक पैर का अनेक सुन्दरियाँ या. 
सुगंधित तेल मत् रही हैं, ते दूसरा पैर जलती आग में रखने 
की भी उनकी तैयारी रहती थी । ये दे परस्परविरुद् शक्तियाँ 
से प्राप्त हे सकती हैं, इसका भी रहस्य जानना चाहिए । 
“अपनी इच्छा रहती है कि कोई कमे किया ते उसका 
प्रतिफल मिले । कया यह मिखसंगापन नहीं है ? क्‍या मिख- 
मंगे को कभी सुख मिलता है १ वह किसी प्रकार अपना पाप्ण 
.. करता है ? यदि उसे बड़े भारी प्राप्ति कहीं हुई हो ते! वह 
.. तुच्छतादशक तिरस्कार और दया के कारण ही मिलती है! 


























नंबॉपरिव्छेर 7 8, 


पा दाता भिखमंगे को एक कोड़ी का भी नहों समझता | क्या... 


- सिखमंगे को इससे सुख हो सकता है ? मिखमंगा होना ठीक. 


.._ नहीं । फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए | इसी लिए औभग- पा 
_ आन बतलाते हैं-... द जा 
... अधिकारस्ते मा फल्ेषु कदाचन |२,४७॥ 


फल पर तेरा अधिकार कभी नहों है । परन्‍्त हम हैं... रा 
..._ व्यापारी | जितना दिया उतना ही हमें वापस मिलना ही... 


... चाहिए | हम रसायनिक वराज़ लेकर बैठे हैं। धर्म में भी हमारा 
.._ व्यापार चल्ला ही रहता है ! तेज़ी से लफा हो ते हम लेने को 
तेयार हैं, परन्तु धीरे धीरे होनेवाले नुकसान को हमे सहने 
. को तैयार नहीं ! ऐसे ते हस व्यापारी हैं! क्‍या ही आश्चर्य 

. ओऔीबात है? । 


.. में विचार करने क्वगा, “सचमुच आश्चर्य की बातहै। 
<' है भगवान, मुझे पुत्र होवेगा तो कथा कहलाऊँगा !? मुझे. 
. नौकरी ल्वग जायगी ते '्राह्मण-मेजन करवाऊँगा !? थे सब... 
. व्यापार की बातें नहीं वो क्या हैं ९ प्रेम में भी हमारा व्यापार ः 
. चल्लता है ! निर्व्याज प्रेम का तो नाम भी नहीं दीखता। 
किसी को भी जँच जावेगा कि काई हमारे लिए भी कुछ करेगा... 
.. इसी आशा से हम उस पर ग्रेम करते हैं| धर्म में भी बही 


बात ! गुप्तदान और चुपचाप उपकार का ते नाम भी नहीं... 
दीखता ! हमारी किवनी प्रबल इच्छा रहती है कि हमारे दान-धर्म 





























0३०6. . 7. संक्तिप्त.क्मयोन क्‍ 
. की अखबारों में घोषणा हो, यदि लोगों ने हमें धामिक न कहः _ 
वे! सब व्यथ ! कितनी बढ़ी है हमारी व्यापारी दृष्टि ः 
...._ स्वामी हँसकर कहने लगे, “अरे | यह व्यापार यानी दर्पण 
.. जे प्रतिबिंब ही देखना है। हम हँसते हैं, वह भी हँसता है! 
. हम रोते हैं, वह भी रोता है ! यही क्रय-विक्रय है ! यही लेना- .- 
देना है ? ऐसा नगदानगद व्यापार करते समय भी लोग फंस _ हे 
जाते हैं| देने के कारण नहीं फँसते, व फल्न को इच्छा से फंसते. 
हैं। प्रेम करने से दुःख नहीं होता, उस प्रेम का. बदला चाहने से 
होता है! अपेक्षा यानी गरज़ उत्पन्न हुई कि दुःख वहां 
खडा ही है! गंरज़ ही ढुःख की माता है! आशापूर्ति 
_ सफल्ता-विफलता पर अवल्लंबित है, इस कारण आशा दुःख की _ - 
जननी है। यदि सुख चाहिए है, ते। प्रतिफल की आशा रखना | 
..._ ठीक नहीं। “जो कमेफल की इच्छा नहीं रखता, वही 
.. सच्चा येगी है और उसी के संन्यासी कहना चाहिए-- 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कम करोति य/।.. 
स संनन्‍्यासी च ये।गी च न निरग्निन चाक्रियः॥९,९१। 


पा जिसने अग्निहोत्र त्याग दिया अथवा जिसने कमे करना 
हा ही छोड़ दिया, वह योगी नहीं है, न वह संन्यांसी ही है। 
.._ योगी और अयोगवान्‌ के लक्षण श्रीभगवान ने बतलाये हैं-- 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
येगिन; कर्म कुवन्ति सड़ं त्यत्तवात्मशु द्ये ॥५, १ १॥ 





. नवाँ परिच्छेद बा 


युक्त: कमफलं त्यक्तवा शान्तिमामोति नेपष्ठिकीस । 


. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ ५, १९॥ 
...... फल की आशा छोड़ कर केवल आत्मशुद्धि के हेतु काया, .._ 
.._ बुद्धि और इंद्विय-द्वारा योगी कर्म करते हैं; और कर्मफत की... 
... आशा न रहने के कारण शाश्वत शांति पाते हैं । आशायुक्त लोग... 


| फल में बद्ध रहते हैं। फल्ापेत्तारहित कर्म करने से कर्त्ता इस... 


.. अ्रकार सब दोषों से दूर रहता है ! 


“तेरा काम कमे करने का है, वह तू कर । तेरा काम देने हा 


का है, वापस लेने का नहीं | दिया हुआ अवश्य वापस मिलेगा 
. हज़ारों गुना मिल्लेगा परन्तु उस पर तू आँख मत रख । सूत ते 
_ बज़्ार में ही है, फिर यहाँ लठालठी करने का कौन काम ९. 
. तेरा जन्म देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, इस बात का... 


. खयाल रख | प्रकृति का यह नियम है कि प्रत्येक प्राप्त वस्तु किसी... 
. दूसरे को दे ही देनी पड़ती है। जन्‍्मते ही प्रकृति ने हमारे... 
. 'पास श्वास की गठरी दे रखी है। थोड़ा थाड़ा उसमें से देते... 
. ही जाना चाहिए और देते भी हैं । मुट्ठी बाँध रखने से काम न. 
. चलेगा । सब सिरहाने रख कर उसका रक्षण करना हमारे... 
. समान दुबेल्ों से न हो सकेगा । प्रकृति हमें देने को ज्ञाचार 
. करेगी। गले पर उसने पैर रखा कि मुट्ठी ढीली हुई, और छाती. - 
. से लिपटाया हुआ सब कुछ गिर जावेगा । फिर, विचार कर 


“कि इतनी दुर्दशा करवा लेना ठीक है अथवा खुशी से देना ठोक 



























है ९ “नहीं? कह कर अधिक थप्पड़ खाने में क्या ल्ञाभ ? प्राण 
भी तुम्हें दे देना पड़ेगा ! ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे अपना 
.._ सर्वस्व नहीं त्यागना पड़ता । सब भूत-मात्र प्रकृति का भाजन क्‍ 
.. पहुँचानेवाले यंत्र ही हैं। जे सूर्य समुद्र का पानी सोकता है 

... वही पानी के रूप में लौटा देता है। जा कुछ पास आया साः 
देते जाओ, दिया हुआ लेने की इच्छा मत करो | इससे तुम्हारी 


कीसत बढेगी और देने के लिए तुम्हारे पास अधिकाधिक हीं 


आता जावेगा । के 
“दस सार्म में अनेक विन्न हैं! अनेक बार विफलता प्राप्त 


होने से काम, क्रोध जाग जाते हैं। उनका संयमतन करने के | 
लिए. उन्हें उस समय शांत रखने के लिए, इश्वरी शक्तिकी 
खावश्यकतदा है आम । । मम 
प्रत्येक का मालूम होगा कि अनासक्त होना कितना कठिन 2 
है । कई बार मन में लहर आती है कि अनासक्त रहना... 
 चाहिए। जब हम विरागी दृष्टि से अपने आयुष्य-क्रम को ४ 
.._ समालोचना करते हैं तब देख पड़ता है कि जिन विषयों में हम 
.. आसक्त हैं, वे विषय और हमारे प्रिय मनुष्य हमें अपना गुलाम 
. बनाये हुए हैं. पुतली के समान वे हमें नचा रहे हैं। हमारे 
ईश्वरत्व पर--मलुष्यत्व पर--प्रतिदिन नया नया परदा गिरता ह 
'है । 'प्रेम” बड़ा आडंबरपूर्ण नाम है, परन्तु जब कभी खयाल 
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 'आसक्ति !? परन्त इसका उपयोग ही कया ? एक क्षण के बाद. 

.. फिर भी मोहजाल में ! फिर फड़फड़ाये तो और भी फँसते हैं! 

.. सारांश, श्ासक्ति से दूर होना बड़ा कठिन कार्य है। अब मैं. .. 
- अपने अनुभव का ख़याल करने लगा । तब स्वामी ने फिरसे.._ । 


.._ बोलना शुरू किया:- 


“अ्रनासक्ति का प्रयत्न करते समय एक विचित्र बात... 


.._ दिखलाई पड़ती है। कभी कभी मन में एक प्रकार का अशाच 


.. घुस जाता है ! जग में सदगुण नाम को नहीं | जग लुच्चे- 


. ह्वफंगों का बाज़ार है ऐसा खयाल बढ़ता जाता है। तब सर्व- 
संग परित्याग करने की अथवा जग में ही छदासीनतापूर्वक 
. रहने की इच्छा होने लगती है। ऐसे समय में वह अपना 


कं 


: मनुष्यत्व भी भूल जाता है। इनमें से कुछ ढोंगी भी होते हैं !' 


: परन्तु बहुतेरे मनुष्यत्व का ज्ञान खो बैठते हैं। उन्हें किसी बुरे... 
काम के कारण गुस्सा नहीं आता, न अच्छे से प्रेम ही उत्पन्न... 
होता है | परन्तु यह न समझना चाहिए कि वे गुस्सा नहीं होते, .. 


इसलिए उन्हें पूणे शांति मिलती होगी। सच बात यह हैकि 
गुस्सा होने की उनकी शक्ति ही नष्ट हो जाती है । 


बरन सत है। इससे गससा हज़ार गुना अच्छा है | आसक्ति- गा. हा 


पूवेक किसी चीज़ पर प्रेम करना भी अच्छा है! परन्तु... 


दौवाल के समान अनासक्त प्रतिकार-शुल्य मिट्टी का ढेला .. 
होना ठीक नहीं | दीवाज् को दुःख होता नहीं, पर उसे 

























| ०8 संक्षिप्त कमंयोग 
... जग का कोन सा सुख भी मालूम हे. आँख के सासने बुर क्‍ 
.. कर्म होते हुए देखते भी छुछ न लगे, केवल गाली देने 
. ज्ञायक भी मनुष्यत्व न रहे, तो पत्थर में और उससें क्या 
 श्ेद ? दीवाल बन कर खड़े रहना, पत्थर का पुतला बन ४ 
बैठना ही कया हमारे ध्येय हो सकते हैं ? क्‍या मलुष्य-जन्म क्‍ 
इसी लिए उत्तम कहा गया है ? नहीं | ऐसा कभी नहीं हो. ० 
सकता। मनुष्य ईश्वर बन सकता है, .इश्वरल वह लपादन ध 
कर सकता है, यही उसका ध्येय होना चाहिए । इंश्वरत्व 
का दर्शक लक्षण श्रीभगवान ने बतलाया है;--- 


प्रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनाथाय .......----- 


.._ साधु का रक्षण, दुष्टों का नाश और धर्म का सेस्थापन 
.. ही ईश्वरी कार्य हैं। इन कार्यों को करने की शक्ति आना ही 
.. ईंश्वरत्व है। सदूगुणों से प्रेम होकर वहाँ आत्मीय भाव उत्पन्न. 
. होना और दुर्गुणों का तिरस्कार उत्पन्न होकर उनक नाश ५ 


करने की शक्ति पाना ही ईश्वरत्व है ! यहाँ भी अनासक्ति और . 
.. फलनिःस्पृहता के कारण कर्मदेष से बच सकते हैं । 









7 “यह बात सच है कि यह मार्ग बहुत विषम और कंटक- 
.. संकठ-पूर्श है | अनेक माड़ियों में से, पाशों में से, कंकर-काँटों 


में से, पार करना है। अनेक कर स्वाद के सु . 
मार्ग निकालना है! अनेक विषहरे सर्पों के फूल्कार सहन 
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एम करने पडेंगे ! परन्तु जीवन-वन से पार होते समय चाहे । द | 
.. जितने दुःख आवें, चाहे कितना भी खून खोना पड़े, चाहे... 
... कितने भी आघात क्‍यों न आ गिरें, सब शांतता से सहकर 


. अपने मार्ग से चलने के लिए अतीव मनोधेये, प्रचंड मनोाबल्ल, 
; .. और महान शरीरबल चाहिए।... के ग रा, 
..... “दुबेलता ही रोग, सत्यु, विफलता या और जा कहो सा... 


सब कुछ है। दुबलता के बिना रोग नहीं हो सकता | ह 
.._ सूक्ष्मदष्टि से देखा जाय ते हम ही गड़ढे पीटपाट कर, टीले.. 
. सीले काट कर, काँटे साँटे कराड़ कर अपना रास्ता बनाते हैं। ' 
.. फिर उस मार्ग से दुःख सीधा अपने शरीर में प्रवेश करता 


 है। उस दुःख को रास्ता दिखलानेवाला कान है ? हमहो ! 
. हमेशा यही देख पड़ेगा कि अपनी तैयारी के सिवा कभी हम 


_ 'पर- दुःख आक्रमण नहीं कर सकता । तैयारी के सिवा 
. शरीर में रोगबीज कभी प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि 


. इसके सिवा किया ही तोबे वहाँ ज़िन्दे न रहेंगे। आधी 


तैयारी हम स्वयं करते हैं, और आधी बाहर से होती है। 


.._ इस प्रकार पूर्ण तैयारी होने पर दुःख प्रवेश करता है। कोई .. ः 


.. ओ स्थिति प्राप्त हो, हम उसके पात्र ही हैं | दुःख हुआ ते 


. हम उसका बाह्य कारण हूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं, विफलता 
.. का दोष किसके मत्थे मढ़ते बनेगा इसी बात को प्रथम सोचते 
. हैं। परन्तु निजी भूल का खप्न में भी विचार नहीं करते | 
ये क्यों यही बात है या नहीं ९” हम गण 




















१०६. संतक्तिप्त कमंयोग.... 
तत्काल मेरे मन में अनेक दृष्टान्त सूक पड़े। परीक्षकों 
. पर सख्ती का आरोप करनेवाले नापास विद्यार्थी, न्यायाधीश 
... को पक्तपाती कहनेवाले हारे हुए वादी-प्रतिवादी, शत्र को 
.. कपटी कह कर चिल्लानेवाले योद्धे ! कहाँ तक कहें ! हजारों 
. उदाहरण मिलेंगे! जब तक कोई चाबुक से यह खयाल न करा 
दे कि हम भी इसी जग में से एक हैं, तब तक हम यही कहते 
हैं कि हमारे सिवा सब जग दुष्ट है । कितना दुष्ट यह जग | 
इनके समान गदहे कोई न हें।गे |? क्या ऐसे वाक्यों से हमारी 
दुबेल्ता ही नहीं दीखती ? हम यदि इस जग में रहते हैं ते। 
केसे कह सकते हैं कि हम भी उसी प्रकार दुष्ट नहीं हैं? 
“जग में यदि सब ही राक्षस और देत्य हैं ते हम भी उनमें से 
एक ज़रूर हेंगे |? इतना कह कर स्वामीजी हँसने 
ल्गे। “हम अच्छे, जगत्‌ बुरा, ऐसा कहना केवल 
. धोखेबाज़ी करना है ! यह घोखेबाज़ी का प्रयत्न करने- 
.. वाला पुरुष पागल है या जग १ सह्चे शूर का काम नहीं कि निज... 
. को दुःख होने से जग की ओर अंगुलि करे | अपनी भूल हम. 
हर को ढूंढ़ निकालना चाहिए | यदि दुःख या दोष दूसरे के सिर न 
_मढ़ते अपने पर ही मढ़े ते सत्यता का श्रेय तो भी प्राप्त होगा | 
यदि: मन ही दृढ़ नहीं तो जग का उसमें क्या दोष ? कई लोग... 
; पौरुष की स्तुति करते रहते हैं | तब वे यही दिखलाने का... 
प्रयत्न करते हैं कि हम निर्दोष, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, केवल 
परमेश्वर ही हैं | परमेश्वर की शांतता कभी किसी कारण से 













































का नवाँ परिच्छेद जा श्व्फः 
.._ भी जष्ट हुई है? फिर यह शेखीबाज़ क्यों कुरकुराते रहता है... 
. कि उसने मुझे दुःख दिया, उसने मुझसे उपद्रव किया । यदि... 


.. तुम्हारा ईश्वरत्व सच्चा है तो नरक के इस किनारे से उस. 


. किनारे तक जाओ , तुम्हें कभी कोई दुःख न होगा। जब तक... 
तुम्हारी कल्पना बनी है कि बाह्य जग से कष्ट होता है तब तक... 
.. ईश्वरत्व-सम्बन्धी तुम्हारी बकबक निरथेक है ! दुर्बक्षक और 
..मूर्खता का उस भावना से असत्यता की संगति और मित्ञती है ।... 


.. और फिर, मन की अशक्तता सुधारने की ओर हमारी दृष्टि नहीं... 

. ज्ञाती, उल्टी वह बढ़ती ही जाती है। इस जग में निज की. 

.. ख़बरदारी निज को ही लेनी चाहिए। हमें सुख-ढु:ख और कोई 

. नहीं देता, हम ही अपने को देते हैं । पापपुण्य के समान अपने. 
सुखदु:ख के कर््ाधर्ता हमही हैं! न, 


नादत कस्यचित्याप॑ न चेव सुकृतंविश्व! ॥५ 08 


परमेश्वर पापपुण्य किसी को नहीं देता; 'स्वभावस्तु प्रवर्तते! 


यह अपना ही भाव (गुण ) है! इसी लिए श्रीभगवान_ 
.... उद्धरदातनात्मानं नात्मानमवसादयेत | 
आत्मेव ह्यात्मनों बन्धुरात्ेव रिपुरात्मनः ॥३,५॥ 


अपनों उतार हमें ही करना चाहिए। अपने उद्धारकर्ता 


स्वयं हमही हैं |! इसी लिए श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं, निज की अब- ० 
_नति हमको नहीं करना चाहिए। हमही अपनी उन्नति-अवनतिः 
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श्व्प 


के कारण, अपने बंधु ओर अपने शत्र हैं। सारांश, अपने सन पर 
हमकी ही अधिकार चलाना चाहिए, उसे बलवान बनाना चाहिए 
यही अपने दुःख दूर करने का उपाय है। अच्छा, मुख्य विषय से 
हम बहुत दूर चले गये | अब वहाँ पर वापस आना चाहिए 

.. “यह स्पष्ट होगया कि फल्लापेत्षा ओर आसक्ति त्याग कर करे 
करना चाहिए। फल्ापेक्षा त्यागते ही आसक्ति ढीली हो जाती 
है, परन्तु साधनों की ओर खयाल रखना ही चाहिए। इसलिए 
आसक्त पुरुष के समान (परन्तु चाहे जब छोड़ देने की--अना- 
सक्त--की तैयारी रख कर ) कमे करना चाहिए। यदि साधन 
निर्दोष हैं तो बिना इच्छा के भी सिद्धि प्राप्त होती है । आसक्ति 
त्यागने के लिए फज्न की इच्छा छोड़नी चाहिए, और फल्ल की _ 
इच्छा त्यागने के लिए साधन तैयार रखना चाहिए । अच्छा . 
अभ्यास करने पर ऐसा ध्यान नहीं बना रहता कि परीक्षा पास. 
होऊँगा या नहीं | यह कार्य अत्यंत कठिन है। गुरु महाराज 
ने एक अनासक्ति को नोकरानी की और फल्लनिःस्परह्वता को वैद्य _ 
की उपमा दी थी । वह दृष्टान्त तुके बतलाता हूँ:--- बा 
... “धनी लोगों के घर की नौकरानी, उनके छड़कों का अपने 
लड़के के समान 'मेरा हीरा, मेरा लाल, कह कर प्यार करती है, 
उन्हें अपने प्राण के समान समभती है। परन्तु उसका हमेशा यह 
खयाल बना ही रहता है कि वह लड़का मेरा नहीं है । इसी लिए 
यदि किसी कारण से बह घर छोड़ कर जाने का उसे मौका 




























नवाँ परिच्छेद हा लक. 


...._ इसी प्रकार गृहस्थी को रहना चाहिए । हमेशा यह भावना बनी. 


.. रहे कि यह सब दुनिया अपनी नहीं है, ईश्वर ही अपना है... 


.. और वह इनसे निराला है। 


का “कई सालों से धंधा करनेवाला वैद्य जब औषध देता है हे ः 
.. ते वह इसी उद्देश से देता है कि रोगी अच्छा हो जाबे | परन्तु... 
.._ उसका अच्छा होना या उसका मर जाना उसके काई सुख दु:ख. 


. का कारण नहीं होता । अच्छा प्रयत्न करने पर अच्छा या बुरा 
रा चाहे जेसा फल लेने को तैयार रहना चाहिए। अमुक ही फल 
.. मिले ऐसी अपेक्षा ही दुःख का कारण है। श्रीभगवान्‌. 
. कहते हैं. :-- 

... सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजया । 

... तते युद्धाय युज्यस्त॒नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥२, ३े८॥ 
... यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्दातीते। विमत्सरः । हे 
रा . समः सिद्धावसिद्धा च कृत्वाउपि न निबध्यते ॥७,२२। 


कमे तो करना ही चाहिए परनत उसका बंधन नहीं होने 


.. देना चाहिए। इसलिए सुख-दु:ःख, लाभ-अलाभ, जय॑-अजय, 


.. सिद्धि-असिद्धि सब बातें समान जाननी चाहिए। इसके लिए 
_ भारी मनोबल्ल चाहिए । कदाचित्‌ कई ल्लोगों को यह अशक्य 
देख पड़े, परन्तु अभ्यास सब कुछ कर सकता है | मन का... 


_ सहिष्ण और बलवान बनाने के लिए छठे अध्याय 

























..... में ध्यान-योग बतलाया है, ; उसका अभ्यास करना हे 


 आ्वाहिए--- ० गम हे य ह कक 
का व क भन दृढ़ ह््ञा और फलेच्छारहित असक्त बुद्धि से के । * 
५० ० म सके ते फिर आनंद । आनंद क्‍ और शांति ही ! 
हि हो अल का 2 

आश्म्‌ शांति: शांति: शांति: 














































































दसवाँ परिच्छेद 
कौन सा कम करना ! 


..._ कम-रहस्य बतलाने पर स्वामी समाधिस्थ हुए, ओर उस 
.. कर्म-रहस्य पर विचार करते हुए मध्याह-स्नान के लिए में 
.. बाहर निकला। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप 


..._ करते समय भी मेरा ध्यान उसमें नहों लगा था। उस समय 
... भी कम-रहस्य के विषय में विचार चले थे । निरेंतुक कम अपने... 
.._ से कभी होते हैं ? नहीं, कभी नहीं ! कभी कींति की, कभी घन । हा 
_ की, कम्मी ऐहिक सुखेपभोग की, ते कभी स्वर्ग की ऐसी छुछ 
न कुछ इच्छा कम करते समय ध्येय रूप से बनी ही रहती है।... 
फिर कया यह कर्म-रहस्य बातों में ही बना रहेगा? क्या 
आचरण में नहीं आ सकता है ९? ऐसे विचार मेरे सनकोा 
: पीड़ा दे रहे थे । ऐसे समय एक चमत्कार से मेरी शांति हुई।.. 
.. मेरी आँखें बंद थों। उनमें से मुझे थोड़ा प्रकाश दीखता..... 
_ था, फिर उस प्रकाश में मुझे एक आकृति दिखलाई देने लगी।.. 
कुछ काल के बाद वह आकृति स्पष्ट दीखने लगी । वह आकृति... 
और किसी की नहीं थी-परमहंस स्वामी श्रीविवेकानंदजी की . 


_ थी। आँखें खेलने से आकृति शायद न दिखे, इस कारण 
आँखें खूब बंद कर ल्ली थीं। फोटो में वह तेज:पुंज आकृति 








११९५. संक्तिप्त कर्मयोग 
























. देखने से मुभभे कितना आनंद होता था ! फिर इस तरह ध्यान ः 
में देखने से क्या ही आनंद होना चाहिए | मन से ही उनके 

चरणों पर नमस्कार किया | यहाँ यह योग्य नहीं कि अपनी 
.._ मन की दशा का अथवा विचारों का वर्णन अलंकारिक रीति 
.. से करके पाठकों का केवल रंजन करूँ | केवल सारबात 
बतलावा हूँ। मेरे प्रणाम करने पर वह मूर्ति हँसती हुई... 

दिखाई दी, और मुझे कुछ सुनाई दिया । ऐसा जान पड़ा कि _ 

वह आवाज़ परिचित है। परन्तु यह बात सच है कि वह 

मानवी नहीं थी। कह नहीं सकता कि वह ध्यानगम्य मूत्ति.. 
की थी, या आकाश-बाणी की, या मेरे ही मन के विवेक- 
शक्ति की | जे कुछ सुनाई दिया से लिखता हूँ:-- 
_ “केवल कतैन्य समझ कर कर्म करनेवाले बहुत बिरले 
. हेते हैं। कीर्ति, धन, या अन्य किसी स्वाथे की इच्छा न करते 
. जो केक्‍ल करत्तंव्य के ख़याल से कर्म करते हैं, वेही नि:खार्थो .. 
.. हैं। कीर्ति की आसक्ति ही सबसे बड़ी बल्वती है। कीर्ति- 
.. लुब्ध षंढ भी उसके वश होकर बड़े बड़े पराक्रम के काये करता... 
रा, .._ है। यानी उसका सच्चा स्वभाव भी बदल जाता है। गृहस्था- 
...  अ्रमी को कीर्ति के लिए (कीर्ति के हेतु से ) कर्म करना 
... चाहिए। परन्तु अपकीर्ति को भी डरते रहना चाहिए | 
.. कीति के हेतु से किये हुए कर्म शीघ्र फल्लीभूत नहीं होते। 
अंतिम समय खाट से ज़मीन पर उतार देने पर भी कई लोगों 
. को उसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार निहंतुक कर्म 

























. बहुत काल के बाद फल दिखलाते हैं । उस समय 
... वे फल्-भार से कुक गये रहते हैं| निहेतुक कर के समान... 
... और कुछ ल्ञाभकारी है नहीं। परन्तु उतने काल तक... 
.. राह देखने का धीरज किसी को कहाँ रहता है ? ऐसे 
.. कर्मों का शरीर-प्रकृति पर उत्तम परिणाम होता है। प्रेम, . . 
|... सत्य और निःस्वार्थ बुद्धि ही अपने ध्येय हैं! इन तीन... 
(गुणों में अपनी चेतन्य-शक्ति जागृत करने की शक्ति है।यह 
|. बात सच है कि कोई भी काम बिना हेतु के एक मिनट मर भी 
क$ .. करना कठिन हैं। परन्तु ऐसे कर्मों की शक्ति का अनुभव लोगों 
. को कभी कभी हो ही जाता है। ख्ार्थलाधक लोग एक से 
.._ एक बलवान दिखाई देते हैं | परन्तु कर्म करते समय खार्थ- . 
. इृद्धि का उदय न होने पावे इसलिए उसे रोकने के लिएजिवनी.. 
. शक्ति की आवश्यकता रहती है, वह प्रारम्भ में हज़ारों गुनी 
. होना आवश्यक है। उतार पर से चार घोड़ों की गाड़ी पूरे वेग... 
. से दोड़ाने में कोई बड़ी बात नहीं, परन्तु उसे वहाँ पर रोकने... 
. में कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है ! तोप का गोला फूटने..._ 
. पर जितनी विनाशक शक्ति उत्पन्न होती है, उससे बहुत... 
._ अधिक उसे बीच में ही रोकने के लिए आवश्यक होगी | उसी... 
.. अकार बीच में रोका हुआ सन अपनी दाहक शक्ति प्रकट करके... 

पीड़ा देता है । प्रेम हमें निहेठुछ कर्म का उपदेश करता है। 
अपने प्रिय पात्रों को आनंद मालूम हो इसलिए हम तुम अनेक... 
काम करे हैं। इसी प्रेम की व्याप्ति बढ़ाते चलें और ढोंगीपन 
































































श्श्प्र रा रे 5“ संच्तिप्त कमयोग 
की छोड़ सत्य के पीछे हो लें ते हमें निःस्वा्थीपन की आदत 
हो ज्ञावेगी। बहुत अभ्यास से आनेवाली बात तत्काल नहीं 
आती, इसलिए दुःख करना ठीक नहीं | बहुत ज्ञोग हमें पूज्य 
.. समझें ऐसी इच्छा रखना अत्यंत दुरी है । जब मन की ऐसी 
 करपना हो जाती है कि हम जग के नेता नहीं, किन्तु दास हैं 
तब जगत्‌ हमें नमन करता है ।?” क्‍ 


इस एकाग्र श्रवण में मे कुछ ख़याज्ञ न रहा, ओर मैंने 

आँखें खेल दीं और उस मूर्ति का दशेन और उस उपदेश का 
श्रवण दोनों एकदम बंद होगये। इस कारण मेरे मन को 

. बहुत बुरा छागा है । क्योंकि बहुत अमूल्य उपदेश सुनने 8 क्‍ 
: को मिलता होता। काल बहुत बीते गया था, इस कारण 
मटपट नित्य कमें निपटा कर फल्नलाहार की तैयारी में 
बंगा। 5 | 

... उस समय मेरे मन में विचार चले ही थे । मुझे स्वानुभव 

: से जेँच गया कि निहँतुक कम में एक प्रकार की बड़ी भारी शक्ति... 
.. होती है। ज्ञोगों से यह सुनने के लिए (यानी कीति के लोभ से) । गे 
. कि 'अमुक सज्जन अच्छा पढ़ाता है?, में लड़कों को नि:शुल्क 
ही प्राथमिक शिक्षा देता था । फिर उस कीति की अतिशयता _ 
के कारण उसका तिरस्कार आने क्षगा | परन्‍्त जिन लड़कों को... 
पढ़कर उनका कुछ उपकार किया उनकी अपने विषय की 
भावना से, और मुझे देख उनके निर्मेज्ञ मुख पर जो हास्य प्रकट 


































दसवाँ परिच्छेद 





|... छोता था उसके मधुर विकार से मुझे बहुत सुख मिलता था।.. 
क्‍ है | यह सभत्र नहा कि झ्सं सुख से कभी सर! वियोग होगा प्रन्त 2 हि 
|... जिस प्रकार मेरे विद्यार्थियों क॑ पिता का द्रव्य और उनकी 







पा 


2 हुईं मेरी स्तुति प्रिय रहने पर भी अग्रिय मालूम होने लगी, उसी... 


क+ अकार इस बात मे कया न होगा ४ हो अथवा हे हो पर का 





हम रा 2 द निहतक के के नीचे की ही पह सही है 
+ उस ऊँची सीढ़ी के पास पास पहुंच गया हूँ 






। एक काम में तो... 
इस खयाल से 


7 हक . सुझे आनंद होने लगा । इस अकार साचते सोचते मैंने 





का फलाहार किया ओर फिर गाताआश्रम में गया |. वहाँ जाकर ह 
. सवामीजी को नमस्कार किया और अपने स्थान पर बैठ गया | 
. स्वामीजी बोलने लगे: 
बच्चा! अब मेरे इस मूर्ताववार का कार्य पूणो होते... 
. आया। तेरी इतनी तैयारी होगई है कि अमूर्त दशा में भी तू. । 
. मुझसे बातचीत कर लें । इसलिए कौन सा कर्म करना रा 
चाहिए? इस विषय पर गीतेक्त विचार संक्षेप-रूप से तुके 
. बतलाता हूँ और तेरा कर्तव्य भी बता देता सा 
भूलस्वरूप मे ल्लीन हो जाऊँगा । तुम्के यह भी मालूम होगया ने... 
कि में कोन हूँ और मेरी सहायता कौसे प्राप्त करनी चाहिएहे 
_ एकाग्न सन से सुन । श्रीभगवान्‌ ने योग की परिभाषा ४ 2.32 
 कमसु फाशलम्‌” वाक्य द्वारा बतल्ाई है। उस पर मैंने रा 

_ बवल्ला दिया है कि 'कप्रेसु! यानी स्वधमाख्येषु कमसु ? 
इससे यह बतलाने का उनका उद्देश कि हमारा 



















योग! 



















१६ रा हि द । संक्तिप_त कमयोग..... कब 
कर्तेव्य--हमकीा कौन सा कर्म करना चाहिए यह --सधमे में 


भरा है-- 
स्वधर्ममपि चारवेक्ष्य न विकम्पितुमदसि ।२।३ ९ 
श्रेयान स्वधर्मों विगुण!ः परधमात्स्वचुष्ठितात्‌ 
स्वधर्मे निधन श्रेयः फचमा भयात्रहः . ३,३१५ 
वे सवे कमेण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नह । 

बकगे निरत) सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥१८,४५॥ 
स्वकरगणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मनवः ॥१८,४ | 


अभगवान ने अर्जुन का बतलाया है कि खघर्म की दृष्टि से... 

भी विचार किया ते युद्ध से डरने का काम नहीं ।” दुर्यधनादि ५ 
का नाश हुआ तब भी धर्मच्युति का दोष तुक्क नहा लग । 
सकता | श्रीमगवान्‌ का भावाथे है कि 'कारव मर गये, तेरा हे 
भी अन्त हागया, अथवा प्रत्नय से दुनिया इब गई ते भी तुझे 
. उस भावी स्थिति के डर से धर्मच्युत हाना ठीक नहीं। दूसरे ._ 
.. रोक में बतल्ाया है “दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा दीखे 
.. और अपना कितना भी कठिन है, ते भी अपना दीड़े इसे 
.. का कभी स्वीकार नहों करना चाहिए । मिशन्न ही हैं. इसलिए... 


... शूद्र के घर खाना ठीक नहों। चुरा के कारण मरनेवाला 




















ा ह्विज भी ऐसा करेगा क्‍या अचे । लोगों के सहल्त देख कर 
अपनी भोपड़ी तेड़ डाली ते उसमें नुकसान किसका ? अपनी 
स्रो किवनी भी कुरूप रही, ते भी उसी से रममाण होना ठीक 
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|. है। दूसरे की सुंदर ख्री पर नज़र डालने से कंवतत नरक का... 








दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा | अपने दुष्ट घर्म के लिए जीव को... 


|. भो धोखे में डालना ठीक होगा, पर दूसरे का उत्तम धर्मसा 





.._ भयप्रद समकना चाहिए | खधर्म ही खुख का साधन है।” 





मन: प्रवृत्ति कितनी बुरी होती है: 





...निनाड्नना यद्यपि रूपराशिस्तथापि लोक! परदारसक्तः। 
. स्वरदेशजातस्य नरस्य मनन्‍्ये गणाधिकस्यापि मवेददज्ञा॥ 






... इस सुभाषित का लिखनेबाला बड़ा व्यव्रहारज्ञ रहा 
. होगा | हमारी आँखें ऐसी ही पापी हैं। अपनी स्लो कितनी भी 
. सुख्रूप हुईं तो भी दूसरे की बिल्कुल कुरूप ख्री पर दृष्टि 







.. में भी चरितार्थ हुआ है । तरुण डिग्रीहोल्डरों को यदि हमारे देश ] 






... यही है वह व्यथ बकबक करनेवाला मूखंत्रसाद ! न ता 
.. शिक्षा पाई है, न कोई डिग्री हासिल की है, न कोई धंधा करता 
_ है, न किसी उद्योग में लगा है! और हमें उपदेश देने आया 
. है |? इस प्रकार उसके उपदेश का दूर फेंक देनेवालें ही... 
. मिलेंगे । यदि कोई अमेरिकन डाक्टर बतलावे (४-0 णांछ 

. 0६७7०४० 8 409 5680) ते लगे सब ज़मीन पर चित पड़ने | 









. जाती ही है। दूसरे पंक्ति का कथन बड़े बड़े विद्वानों के विषय... 


.. के विद्वान बतलाने लगे “भाइयो, सूर्य को नमस्कार किया करो, 
..._ वह हितकारक है” तो वे कहेंगे “मालूम है तुम्हारा ज्ञान! 






















परकीय बाते शीघ्र अ्रहण होती हैं ! इसी कारणा अजुन ऋहते 

हैं “चच्चल हि मनः कृष्ण ।? असम आल 2 2809 
.. “उसके बाद के दो रहोकों में श्रोभगवान्‌ ने वशेधम बत- 
छाया है। उसमें कहा है, अपने धम के अनुसार आचरण 


करनेवाले के। सिद्धि प्राप्त होतों है ! उसका कारण भा 
वहीं बतलाया है| स्रकमाच रण यानी सर्वव्यापी ओर उत्पत्ति- 
कर्ता परमेश्वर की पूजा ही है। श्रोभगवान को यह पूजा प्रिय 


है और जे वह करता है उसे सिद्धि (मोज्ष प्राप्त करनेवाली 
ज्ञान-सिद्धि) मिलती है। सारांश में श्रीभमगवान का डद्श 


स्वभावनियत कम कुबन्राप्रोति किल्विषस्‌ ॥१८,४७॥ हे 
सहज करे कोन्तेय सदेषमप न त्यजेत्‌।...... 
सर्वास्म्भाहि देषेण धूमेनाग्निरिवाइता: ॥१८,७८॥ 
स्वर्माचरण करने से दोष नहीं प्राप्त द्वाता। अपना पा 
 सहज--स्वभावनियत--कर्म (खधर्म) देष-पूण रहे तो भी नहा हर 
.. छोड़ना चाहिए क्योंकि प्रत्येक काये देोषयुक्त ही रहता 
. है। कहीं ऐसा भी अग्नि दिखाई पड़ा है कि जिससे छुआ न 
निकलता हो 0 7 0 पल, 
कौन-सा कर्म करना चाहिए इस विषय पर मद देना ' 
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५0 55 कल कौन और अकर्म कान इसके विषय में पंडित भी मूढ़.._ 
..._ ह्ञोजाते हैं। इसलिए वे बतलाते हैं: डे क्‍ 


तते कमर परवक्ष्यायि सज्जाला मेह्ष्यसेड्जुभात 


इसलिए तुझे एसा कम बततचाता हू कि जिससे दुःख से हे हा 


क्‍ .. हेरी मुक्ति हो ! सोने की जाँच करते करते सराफ का... 


... जीवन बीत जाने पर भी वह कभी कभी धोखा खादा है और 
.... खोटे सोने-चाँदी के सिक्‍के ले लेता है। कर्म के विषय में 


.. विद्वानों की भी वही रिथिति है। इसी लिए इंश्वर पर भरोसा 
..._ रखना ठीक है । वही पूर्ण ज्ञानी है। उसके बचन पर विश्वास _ 
.._ रख उस प्रकार चलें ते कल्याण ही होगा। 
..... “स्थर्म यदि सदाष हो तब भी उसका त्याग करना ठीक. 
. नहीं। स्वधर्म अपनी माता है। माता जिस प्रकार पुत्र के केवल 
.. कल्याण की इच्छा करती है, इसी प्रकार घर्म की बात है। ः 


रा सुरूप, प्रेमपूणो ओर सीम्य हूँढ़ निकाली तो क्या निज के... 


... आता के गुण उसमें आ सकते हैं ? उसी प्रकार धर्म की बात. 


| स्रधम त्यागने से कभी सख न मिलेगा | सवेघम-त्याग से ; मे द 


.. अपनी दुर्बत्ञता देख पड़ती है, कीर्ति नष्ट होती है, और नरक . ५ ः ल्‍ 


.._ का साधन हो जाता है। 


....._ “इस विवेचन से श्रीकृष्ण भगवान्‌ कर्र॑व्य का अर्थ खधर्मः 
. शब्द से ही दिखलाते हैं। अब स्वधरम? शब्द की व्याप्ति का 




































१२०... संक्षिप्त कमंयोग 

विचार करना चाहिए । गीता में '“स्धर्म? के बदले 
“सहज कर्मः और 'स्वभावनियत करे! ये दे शब्द 
आये हैं । स्वभावनियत कमे यानी प्रक्ृतिप्राप्त कर्म 
यानी अपनी परिस्थिति से निश्चित हो से। कम है। उसी 
प्रकार सहज यानी अपने साथ जो उत्पन्न हुआ है वह कम । 
इन अर्थो' से यही भाव देख पड़ता है कि अपने जन्म से जो 
» उसकी जो योग्य' हो 


छ 
#+ 


निसग यानी अपना स्वसाव बन जाता है 
बही अपना धर्म है । 


।. 


| 


॥.] 


अपना धर्म कया हैँ, यह विचार करते समय यह 
प्रश्न उठता है कि हम कान हैं। अनेक दृष्टि से अपने अनेक 
सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं । माता पिता के पुत्र, बहिन के भाई 
पत्नी के पति, लड़के के पिता इत्यादि इत्यादि हज़ारों रिश्ते 
होते हैं। एक के पड़ोसी हैं, दूसरे के मित्र हैं, एक ही गाँव 
के रहते-वाले हैं, समाज के अवयव हैं, देश के निवासी हैं 
. और इस अनन्त ब्रह्मांड के एक परमाणु हैं! ऐसा हमारा 
अनेक रूप .. जितने रिश्ते हैं, उतने प्रकार के कर्तव्य 
उपस्थित होते हैं। फिर ज्ञातिधर्म और कुलधर्म हैं | ये ही अनेक- 
विध सखभावनियत कम हैं | कक 

. “यह बतल्लाने की आवश्यकता नहीं कि इन सब रिश्तों 


रच 


के रूप में कौन कोन कर्तव्य करना है। परन्तु इतना 
 बतलाना आवश्यक है कि मेरा एक करतेब्य अधिक महत्त्व का 






























जे 


_ है और दूसरा कम महत्त्व का,! ऐसा कहना ठीक नहीं 
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ज्स्् 





|. माता-पिता की सत्कायपूर्वक सेवा करना जितने महत्त्व का काम है... 
|. उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पत्नी का सौम्यता से पालन-पोेषण 
क्‍ . करना हैं। समाजोन्नति के लिए तत्पर रहना जात्युन्नति आग 
.. के लिए प्रयत्न करना अथव्रा देशोन्‍नति के लिए ग्राण देने को... 
..._ भी तैयार रहना समान महत्त्व का काम है । यहाँ एक शड्भा हो... 
| सकती है कि माता-पिता को कष्ट पहुँचा कर देश-कार्य में... 
.. हाथ डालना या नहीं। परन्तु कर्तव्याकर्तव्य का विचार... 
. करते समय योग्यतायोग्यता का विचार करना पड़ता है। यदि... 
... अपने दो कर्तंव्यों में विशाध उत्पन्न हो जावे तो जो अधिक हा 
.._ महत्त्व का हो, उसे करना ठीक है। फिर इससे कम योग्यता 
का कर्तव्य यदि नष्ट हो जाबे तो कोई परवाह नहीं करनी 
 चाहिए। किसी अन्य में ऐसा नहीं लिखा है कि जिस कार्य - 
. से अधिक स्वाथ सिद्ध हो, वह अधिक महत्त्व का है । हाँ, इतना... 
. सब जगह लिखा मिलता है कि आत्यन्तिक कल्याणकारक यानी... 
 मोक्ष-प्राप्ति कर देनेवाला कार्य सबसे अधिक महत्त्व का है।..._ 
. अब कोई कहे कि मोक्ष भी वो एक बड़ा भारी खा्थ है। 
.. परन्‍्पु मोक्ष-संपादन के साधनों की ओर खयाल देने से यह... 
.  श्डा दूर हो जाती है। विद्वान ऋषि कहते आये हैं कि 
है परोपकार ही पृण्य और क्ञोक-कल्याण ही धर्म है यानी मोक्ष बा 
का. साधन है #। फिर क्‍या इस काये को भी स्वार्थ कह . ० 

















५. _नरमनालक-जन न उल्परवमिदुक लन + जनता नह | दीपक ". बन्‍रतोकन को“ तानतका»कूसीक के लनापत "2०2५ ११२५५५७ ॥#५ ०० 





हनन 4 ना पकने कान दा 2 टुरिन- का "रकनन #विनिकक के बना पनधनलनन लीन बह द्रन थे नमन तिलक. विलान के १हएप जा न हटिन्‍न्‍णना 5 । या 5 व गत हमने कितना 





|... #घसों जगत्कल्याणंघारकः।. दुत्तदासकृतवेदिकसूचराणि । 




























श्य्र 3 शक, हम 5 संज्षिप्त कमंयोग 
सकते हैं ? महत््तामहत््त का एक उदाहरण देता हूं। साथु- हर 
ये तकाराम कहते हैं:-- मी आओ हे 
माता-पिता केबल काशी हैं। इसलिए माता-पिता-... 
बाले की तीथस्थानों का नहां जाना चाहिए । इसलिए 
सावधान हैकर नारायश का हृदय में ध्यान करो । माता- रे 
पिता ही सब देवे के स्वरूप हैं हम 
परन्त वे ही दूसरी जगह कहते हैं कि यदि माता-पिता 
के कारण किसी प्रकार परमेश्वर की सेवा म॑ विन्न हो ते उन्हें 
भी त्याग देना चाहिए। माता-पिता की आराधना से 
परमेश्वर का महत्त्व अधिक है। इसी न्याय से लाककल्याण | 
के समान अत्यन्त महत्त्व के काये के समय दसरे व्यवहार प ; 
कार्य गैण हैं। ता उनका अधिक विचार नहीं करना चाहिए। । 
देश-कार्य के विषय में छेोककल्याण ही मुख्य उद्श 


रहता है, इसलिए माता-पिता के संतान से देशकाये 
 आधक महत्त्त कृत है। तथापि देशहित की कोरी गण्पं ५ 
..... करके सब कर्तव्य से च्युत हे।ना ठीक नहीं। आज-झल देश- 
... हित के बहाने निरुपयोगी बातें करनेवाले लड़कों की संख्या 
. बहुत बढ़ गई है। इनसे देश का कोई काये नहीं होता, _ 
परन्तु इन्हें व्यथ घमण्ड बना रहता हैं कि देश-कार्य के लिए. 
माता-पिता, अपनी मिल्कियत और अपनी नूतन परिणीता 
आया का भी त्याग हसने कर दिया ! उनके दर्पोदगार हमेशा 


झुनाई देते हैं कि इसने देश-कार्य के लिए स्वत्याग कर दिया 

















क्‍  दसवाँ परिच्छेद का हज ्श्डू 
... है! परन्तु ये सूख नहों समझते कि देशहित कुछ नदी का पानी _ न 
_ नहीं है कि चाहे जितना भर ले आओ | गत आठ दस साल में 


.. देश-कार्य के लिए सर्वस्व॒त्याग करनेवाले पाई के तीन मिलतेथे। 


.. परन्तु भ्रव उनका मुँद कहाँ छिपा है सो मालूम नहीं । इन सस्ते... 


.. देश-हित रक्षकों ने केबल अपने अपने माता-पिता के असंतोष का... 


४० लाभ ही पाया है और कुछ नहीं । हाँ, दो दोष के मालिक वे बन रा 


बैठे हैं। देशहित का ब्रत स्वीकार करने पर उसे बीच ही में द 


४० दुसरा । सारांश, महत्त्वामहत्त्त का विचार करके अपना कर्तव्य 
.. निश्चित करना ठीक है । 8 

.. “इन सब व्यवहार कार्यो के करते हुए एक महत्त्व का. 
काम करते रहना चाहिए । वह यह कि परात्पर पिता, इस सब 


. ब्रह्मांड का मालिक ओर पालक परमेश्वर ही अपना हो सकता : । द । 
है ओर अन्य कुछ नहीं, इस दृष्टि से उसका हमेशा स्मरण करना गा ० रा 


चाहिए | इसी से निष्काम कमे का श्रीगणेश बन आवबेगा |? 


... “अब तुझे गाता में बतलाये वर्शयसे का विचार बतल्ाता बा ह 
. हूँ। पहले वे कैसे बने यह देखना चाहिए । क्‍ पा 
तुर्वेण्य घया सष्ठ गुणकमंव्रिभागश: ॥४,१ह॥ 
.. श्रीभगवान कहते हैं, “गुशकर्म क॑ भेदामेद के अनुसार चार 
_बर्श मैंने ही बनाये |? यह गुणविभाग सत्त, रज और तम 
गुणों के अनुसार किये हुए विभाग हैं| जे सच्चगुणप्रधान हो 



























१२४ हम संज्षिप्त करमयोग क्‍ 
बह जाह्मण है ! जिनमें सत्त्तगुण की छाया हे! पर रजागुण 
. जिनके खभाव में भरा हो, वे क्षत्रिय हैं। जिनमें रजेगुण 
.. के ऊपर तमेगुण की छाया पड़ गई हो, वे वैश्य । और तसोगुण 
: ग्रधान सो शुद्र, परन्तु इस तमोगुण सें रजोगुण की कही कहाँ (रा 
. छाया रहती है। इनके कसे अठारहवें अध्याय में बतलाये हैं 
. उनका भी उल्लेख करता हूं । 
“तू ब्राह्मा है इसलिए ब्राह्मण का कम तुम्में करना 
चाहिए । परन्तु मैं जाति और वर्ण एक नहीं समझता । क्योंकि 
बर्श गुणविभाग से निश्चित होते हैं। इसी लिए सच्वगुण- 
विशिष्ट पुरुष अगर शांद्र कुल में उत्पन्न हो, तो भी वह 
ब्राह्मण ही है, और तमोगुणी अगर ब्राह्मणदुल में फंदा 
हे| तब भी वह शाद्र ही हैं । बाह्यण का ब्राह्मणत्व सत्तगुण 
में है! सत्वगण ही ब्राह्मण्य है ! सत्त्वगुण ही बह्मतेज है” 





... अहाहा ! वर्ण और जाति की भिन्नता साफ़ दिखलाई देने 
पर भी दुनिया को जेँचती नहीं। सक्तगगुण के बिलकुल 
.. विरुद्ध केवल तमेगुणी के योग्य कम करनेवाले कितने 
.. ब्राह्मण मिलेंगे ! कितनी ही मूर्तियाँ दीखने लगी ! छि; ! छिः! 
... इनकी गणना नहों हो सकती ! हाँ, ये सब त्राह्मण ही हैं! इनमें 
. से यदि हज़ारों के लिए पहचानने को शर्ते लगाई ताय तो बाह्मण 
.. न कहलानेवाला जीत जावेगा | फी सदी निन्‍यानवे ब्राह्मणों के 
.. मुँह पर प्रेत की छाया ! पुराणोंम बताया ब्रह्मतेज है कहाँ ? 
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न सत्त्वगुग है हो नहीं तो बह कहाँ से दृष्टि आवेगा ? कितने .. बा 


. पापी पड़े हैं, परखीबंचक, परधनापहारी , कन्याविक्रयी ! शराब 
 पीनेबाले, गोमांस भी खानेवाले ! अरे रे | क्या ही दुदेशा है 


.._ कैसी यह अधोगति है ! चाहिए उस स्त्री से व्यभिचार करो... 


.. और तब भी ब्राह्मण | लाखों व्यसनों के आगर होने पर भी तुम... 
... ब्राह्मण । गौमाता का विक्रय करनेवाले, उसे कूसाई के हाथ देने- 


वाले, उसका माँस भी खानेवालें ब्राह्मण हैं | इनके पापों का नाम 
ज्ेना कठिन है ! हाँ, जिह्दा अवश्य अपवित्र हो जावेगी। ये महा- 


... पातकी, घारकर्मी, खूनी, डाकू, सब ज्ाह्मण हो हैं । हे भगवन, 


.. यह कसी स्थिति है ! मैं थाड़ काल तक चुपचाप रहा ते 


.. समर्थ रामदास' स्वामी के एक वचन का खयाल आया-- 


.. श्राह्मणों ने क्या किया ? स्थिति ऐसी है कि अन्न खाने को .. 
. नहीं मिलता, क्‍यों तुम लोगों का जंचता है या नहों ९? अच्छी 


. तरह आज जेँंच चुका ! ब्राह्मणों ने क्या किया ? सूये और. 
. अ्रग्नि की उपासना त्याग दी ! अरे रे | हम बाह्मणों का गुरुव 


|... कहाँ गया ९ गया कहाँ, हमने ही उसे नष्ट कर 


.. डाल्ला ! अनेक घृरणित व्यसन, चमत्कार-पूर्ण रंग-ढंग, हम द । 
पर अधिकार जमाने लगे हैं। पहले की सातक्त्विक और सादी 
.. चृत्ति कष्ट हो गई। अश्निहोत्र की जगह चिलम, बीड़ी, हुका |. 
. झप्ताह भजन करनेवाले जिस प्रकार वीणा नीचे नहीं रखते, 
. जिस प्रकार अश्निद्दोत्री अपना अप्नि सदा प्रज्वलित रखते हैं पा, 


गा ड्सी प्रकार सदा प्रज्वलित बीड़ी मुह में रखनेवाले ब्राह्मण सा 











ट श्श्द्द 7 क्‍ 
कुछ कम नहीं हैं। काठ की बटन टूटते तक् दम मारनेवाले 
सात आठ वर्ष के लड़के भी कई मिलेंगे | ग्रात:काल का सुख- 

भार्जन और अर्ध्यदान स्ट्रांग” चाय से द्वोता है ! इखोवाले कड़- 
. कड़ कपड़ों का महत्त्व शरीर से अधिक होगया ! इस तरह हम 
 द्वेहवादी ही बनते चले हैं ! ये बात मामूली दीखती हैं, पर 
_ आ्राह्मणल का नाश करती हैं | सबसे ऊँचा हमारा ध्येय है कि 

अहंकार के शिखर पर चढ़ानेवाली विद्या के चक्र से मुक्त हुए 

कि नौकरी । वेदाध्ययन की ओर बोदे सिरवाले एक-आध कुक 

गये ता खैर रही ! उसका भी अध्ययन कब तक १ जब तक 
उसकी सहायता से कुछ नहीं मिलता तब तक ! थाड़ा भी मिलने 
लगा कि फिर वह बंद ! सब भये।ग भी इन्हें आने के | श्राद्ध प्रयोग ._ 
आरा गया कि बस ! ऐसी लज्जास्पद दशा त्राह्मणत्व की हुई है। | 
.. स्वामी हँसने लगे । मेरें भी विचार रुक गये | स्वामी कहने 
. हछवगे, “बच्चा | तुझे अर कुछ देर तक विचार करने देता तो तू. ँ 
पागल हो जाता ! यद्द बात सच है कि ब्राह्मत्व की यह हट 
दशा हुई है। उसका कारण ख्धरमत्याग है। उसी प्रकार रा 
.. कई लोगों का वश ब्राह्मण नहीं है। यानी कई जाति से 
ब्राह्मण कहलाते हैं परन्तु सत्त्वगुणी नहीं है। अपनी जाति 
के नित्य कर्म करते समय सच्त्वगुण शरीर में पेदा करने का. 
प्रयत्न करना चाहिए | जा  ओ । 
“अपना वर्ण जानने के लिए अपना गुण जानना आवश्यक 
लिए जग में जे हम ढोंगी बर्ताव करते हैं, ः 
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|. उसे छोड़ एकांत में आत्म-परीक्षा करना चाहिए | आत्म-... 
|. परीक्षा में इस बात को इूँढ़ना चाहिए कि हमारे कर्म किस ह पा 
.._ गुण के थोग्य हैं और हमारा ज्ञान किस प्रकार का है। फिर. 

.._ निश्चित करना चाहिए कि हम सात्तविक हैं या राजइस या... 
..._ तामस । परन्तु परीक्षा क॑ लिए सबसे सरल युक्ति आहार- 
|. परीक्षा है। श्रीभगवान्‌ ने इन तीन गुणों के प्रिय आहार... 
#. अद्ाग अलग बतलाये हैं। 5 















.... आयुधसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवध ना; | हा 
... रस्या! लिग्वा! स्थिरा हथा आहाराः सात्त्विकाप्रिया। | १७,ढद॥। 
. कट्वम्ललवणात्युष्णवी९णरूक्षविदाहिनः हि 
आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकभयप्रदाः ।|१७,९॥ 
. यातयाम॑ गतरस॑ पूतिपयु पिते च यत्‌ । 

रा उच्छष्टमपि चामेध्य भोजन तामसप्रिम ॥॥१७,१०। 


.._ मीठे, सरस, अच्छे पके हुए, छोटे और रूदु पदाथे..... 
..  सात्तिकों को प्रिय हैं । ये पदार्थ जिह्ा का मीठे लगते ही हैं... 
.. पर अन्तःकरण को.भी हितकारक होते हैं। वे सरस रहते | 
. हैं और खानेवाले की शक्ति बढ़ाते हैं | दीखने का छोटे परन्तु... 
_ फायदेमंद रहते हैं । स्दु रहने के कारण भक्षक का भी हृदय. 
४ रखते हैं| परन्तु मोके पर वे वज्ञ से भी अधिक कठोरता 





























सेच्तिप्त कमेयोग 


..._ काल्कूट के समान विषहरे परन्तु उससे अधिक भी 

.. कड़वे, चूने से भी दाहक, सद्द निमकीले, अत्यंत तीखे 
 रसहीन, राख के समान सूरत पदार्थ राजसगुणी को प्रिय होते . 

। यह आहार खाना यानी आग ही निगलना हैं। नहा ्यःः 


 रोगरूपी सपे ही पेट में जाते हैं, और फिर उनके पचाने के 


लिए मद्यादि मादक पदाथ और भरना पड़ता है !! 
दे! चार प्रहर बीतऋर बासी होगया हो, कुटहाड़ी से भी 
न फूटता हा, अधपका हो, अत्यन्त दुगन्ध आता हो, सूखा 
हो, सड़ गया हो, जूठा हो, ऐसा अन्न तामस लोगों का ही | 
प्रिय होता है | इतना पूछने की भी आवश्यकता नहीं कि इन्हें 
मांस और मादक पदाथे प्रिय हैं या नहीं ! तामस यानी बाघ ० 
ही जानो । उतना ही दुर्गन्धियुक्त अन्न इन्हें चाहिए। फिर _ 
. डसके परिणाम के विषय में क्या पूछना है | छि; | उसका स्पश 
मीन हो। उन लोगों की हवा भी दूसरे का तामसी बना देती है। 
... “अन्नाद्भवन्ति भूतानि--सब प्राशिमात्र अन्न से बना है। 
 आ्रांणियों में मिन्नता रहती ही हैं। बह भमिन्नता अन्न के कारण 
उत्पन्न होती है। अन्न से ही ख॒भाव बनता है। इसका वर्णन 
 छांदोग्योपनिषद्‌ में दिया आओ 


अत्नाद्ममशित ब्ंधा विधोयते तस्प या स्थविष्ठो 
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खाये हुए अन्न के तीन भाग होते हैं। स्थूल भाग विष्वा- 
.. रूप होता है, सध्यमभाग का मांस बनता है, और सक्ष्म भाग हे 
वायुरूप होकर उसका भन बनता है।अन्न न खानेसे 
.._मनन-शक्ति नष्ट होती है, उसका यही कारण है। जिस प्रकार. 
.... आहार होगा वैसा मन बनेगा ओर मन की दशा ही स्वभाव है। हा 
|... खवभाव के अनुसार बर्ताव होगा और आचरण के अनुसार फल गे 

मिलेगा | इसलिए अपना गुण और तदंगभूत वर्ण जानना हो ते . 
यह देखना चाहिए कि इनमें से कौन-सा आहार हमें प्रिय है । 
अब थाड़ा-ना समय मिल्ला ते मैं अपने आहार की 
. परीक्षा करने लगा । मुझे अच्छे तेज पदाथ चाहिए। अच्छी 
.. मिर्ची पड़ी हो ऐसा तेल्ममय अचार, तेल-मसाले से बनी _ 
.. हुई प्याज़-लह्सन की तरकारी ! खुरखुरी पकौड़ी ! ऐसे मेरे 
. प्रिय पदार्थ ! इसी जिह्म ने मेरा आाह्मणत्र नष्ट कर डाज्ा! 

. हमारी जिहा को अभक्ष्य भक्षण की और अपेय पान की आदत रा 
लग गई और तब भी नाम को शरम नहीं मालूम होती | बड़े... कह 
|... बड़े शहरों के फेशनेबल उपहार के भव्य दूकानों में घुसते हुए... 
|. झसंख्य ब्राह्मण मिलते हैं । वहाँ चाहे जिसके जूठे बन... 
| में चाय, प्याज़ की पकौड़ी, सेडाबाटर इत्यादि पदार्थ चर्म- 
। . वाहन धारण किये गले के नीचे भेजते हुए कितने ही त्राह्मा दृष्टि. 
. आवेंगे ! परन्तु वहाँ भी यहाँ की चाय स्ट्रांग नहीं है? ऐसा... 
. कहनेवाले कई सखी के लाल मिलेंगे | असली विज्ञायती शराब... .. 
. की दूकान से उन्मत्त होकर कई ब्राह्मणों ने अपने शरीर 
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सड़कों की नालियों में पवित्र कर लिये हैं | ब्राह्मणों का 
 ब्राह्मत्व---उनका गुरुपन--इन्हीं बातों सें रहा हे ॥ दशग्रंथी 


... वैदिक मुँह में बीड़ी धरके उसके धुएँ के साथ वेदाक्षर हवा 


.. में डड़ाते हुए पाये जावेंगे | तमाखू की गोली भरके वेदपठन 
करते समय अपने ग्रंथों को शुभ कुछ्ूमवर्ण से अलंकृत करते हुए धर 
कई त्राह्मण दृष्टि आवेंगे ! फिर ऐसे ब्राह्मणों का कौन सम्मान 
करे ? अब ब्राह्मणों का काम बचा नहीं, ब्राह्मणों की इत्ति स्वधर्म 
से नहीं चल सकती, उन्हें कोई अब पूछता नहीं, ग्रहस्थियों की 
कितनी भी हाँ जी हाँ जी करो तब भी जीवन चलना कठिन हो _ 
जाता है। इस प्रकार उल्लदी बातें करनेवालों ने इस विषय में 
सोचा है क्या कि यह दशा क्यों प्राप्त हुई ? जे! हमारे पैरों. 
पर अपने शरीर लोट देते थे, वे ही अब कुछ नहीं समभते कि _ 





हम ऐसे राख के ढेले क्यों बन गये १ सत्य को त्याग दियाऔर 


.. जिहाजौल्य के पीछे पड़े, इसी लिए यह दशा हुईं। पानी के 
. जलन पर हम अपनी पवित्रता दिखलाने लगे तो कोई आश्रय की... । 
बात नहों | यदि: कोई शूद्र कहे कि रहरे बन्मन । महंमदर्खाँ.. 


.. के दूकान में सेडा-फोडबाटर पीताथा नहीं |? तोकौनसाअप- 
... मान है ? इसके लिए हमने आपको पात्र बना ही लिया है।फिर 
.._ बुरा मानने का क्या कारण है ? अब ते भी ब्राह्मणों के चाहिए रा 

.. कि छुछ बुद्धि दिखलावें और अपना आहार सल्वगुणी बनावें! 





.... स्वामी बोलने लगे, “हाँ यही पहला उपाय है। छांदोव्य-_ 







नषद्‌ में बतलाया है, 'आहारशुद्धों सलझद्धिः”। 








का कक | 


उतना आहार जिस गुण का हो, उस गुण के कर्म भी हमको 
करना उचित हे । श्रीभगवान ने यह इसलिए बतलाया 


|... हैं कि इन कर्मों के करनेवाले का झ्ुकाव धीरे घीरे. 
.. ४ सत्तगुण को ओर हो जाता छ । सत््वगुण का फल्न ज्ञान छः पा 
इसी लिए बिना सत्त्वगुण के कोई भी म्रोक्ष-मार्ग नहीं पा हो 


सकता। इसी लिए सत्तगुण की प्राप्ति कर लेने का प्रयत्न 
हल करना चाहिए। अब यह देखना चाहिए कि इस गुण- 
विभाग के अनुसार किये हए वर्ण-चतुष्टय के कर्म-विभाग 


४ द हि किस प्रकार किये हैं:--.- 


ताह्मणक्षत्रियविश्ञां शुद्राणां च परन्तप | 
कमोशि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु गैः ॥१८,४१॥ 


जभावज गुणों के अनुसार आह्यण, क्षत्रिय वैश्य और 


धरे के कर्से भी सिन्‍न सिन्‍्न हैं । नीलकंठ इस पर टीका... 


रा, करते समय लिखते हैं:-..- 


तस्माय स्मिन्‍्कस्पिश्चिदर्णे शमादये। (सत्त्वगुणकर्माणि) 


कं इ्यन्ते, स शद्रोप्प्येतैलत्ररीरजाह्मण एव ज्ञातव्यः | यत्र च... 


हा ॥; ॥ ब्राह्मणोपि शूद्रधमां द्श्यन्ते सं श््द्र एव तथा चारण्यफके रा ह 


पति भहुपे प्रति युधिष्ठिर वाक्य सत्य ज्ञान प्षमा- 
.._ गीलमातृशस्थ तपे इणा। हहयन्त यत्र नाग्रेद्ध से. 


आझण इति स्मृतःः तथा थत्रोतन्न भवेत सर्प त॑ शहं- | 















2३२... संक्षिप्त कमेयोग 
इसलिए जिसमें शमादि सत्त्वगुण के कर्म दिखलाई पड़े 
शूद्र रहने पर भी उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए । जिस ब्राह्मण 
में शूद्र-धम दीखता है वह शूद्र ही है। ऐसा ही अरण्यक में 
सर्प होकर पड़े हुए नहुष के अति युधिष्ठिर का कथन है । 
सत्य, ज्ञान, शील, क्षमा, दुंधपन ह अभाव, तप और दया 
जिसमें पाये जायें वह ब्राह्मण और जिसमें नहीं वह श्र है । 
यही स्मृति-बचन है । 

“अब त्रह्मकरम का विचार करना चाहिए । 


बम दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 
न विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजस्‌॥१<,४ २ | 


शम, दम, तप, शूचिभूतता, क्षमा कपटदीनता, ज्ञान 
विज्ञान और आस्तिक्यबुद्धि ब्राह्मण के ख्भावज कर्म है. 
यानी ख्भावतः ये कर्म जिसे प्रिय हैं. वहीं ब्राह्मण हे। शम _ क्‍ 
यानी शांति या मनोद्ृत्ति का निश्रह, दस यानी कर्मेंन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रियों का दमन । तप तीन तरह का है। और यह सबका 
सामान्य धर्म' है, इस कारण इसका विवेचन तुझे इसके 
बाद बतलानेवाला हूँ | शूचिभूतता यानी बाह्य खच्छाता और 
अन्तर शुद्धि ( सत्यादि शीलगुणा से होनेवाली )। ज्ञान. 
यानी शास्त्रों का ज्ञान, विज्ञान यानी अदुभवश्नाप्त हात। 
. आस्तिक्य यानी परलोक में विश्वास रखना । चमा-गुण 
दुर्बलता का दशक नहीं है । क्षमा करना यानी दुष्कृत्यों का 
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प्रतिकार करने की शक्ति द नहीं ्ि । इसलिए चुपचाप बैठना नहीं रे 


है। बल्कि उसका प्रतिकार करने की शक्ति रहने पर भी, 


|. ही क्षमा करना है| ये गुण बढ़ानेवाले अथवा ये गुण शरीर में... 
|. पैदा करनेवाले कर्म' बआाह्मण-कर्म हैं। मनु ने ये बतलाये हैं-.. का 


“बेद, शाख, पुराण का अध्यापन और अध्ययन, यज्ञ करना 


2. ओर कराना, दान लेना और देना |” इसमें यज्ञ के विषय में. 
.. अभे बहुत कुछ बतलाना है | इसके सिवाय सर्व वर्णो' को 


सामान्य और हृदय में सच्तगुण तुरन्त उत्पन्न करनेवाले कर्म 

बतलाने के हैं । इस समय क्षत्रिय-कर्म बतल्लाता हूँ:--. 

..._ शोय तेजो धरिदां्षय॑ युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
.._दानमीख्वरभावश्र क्षात्रकंम' स्वभावजम्‌ ॥ १८,४३॥ 


..._ ाहायता की झाशा के बिना ही जैसा बेडर के गजकुम्म.... 
यम 230 270 07007 । कर रत ह 


.. पर सिंह का बच्चा कूद जाता है बैसा साहसवुक्त शोय 


ण 


... सतेज से जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं ऐसा दूसरों को फीकी... 


कर देनेबाला राजतेज, आकाश भी हृट गिरे तब भी न टूठने- 
वाला धेय , आनेवाले संकटों को जानकर उनके प्रतिकार की. 
योजना करने की दूरहष्टि अथवा दक्षता, सूर्चसुखी जिस प्रकार 





श्३छ ः संक्तिप्त कमयोग 
. कम बतलाये हैं “प्रजापालन, दान, यज्ञ, अध्ययन अर विषय 
. में अनसक्तता ।? इसमें ऐसी योजना है कि रजेोगुण से 


.. सच्चगुण की ओर प्रदृत्ति है। विषयोपभेग की इच्छा की 
.. वृद्धि करना रजोगुण का स्वभाव है । इसी लिए अनसक्तता 


बढ़ानी चाहिए । अब वैश्य के कम बतलाता हैं । 


कृषिगेरक्ष्यवाशिज्य' वेश्यकमे स्वभावजस । 

.. खेती, जानवरों का पालन और व्यापार वेश्य के स्वभा- 
बज कर्म हैं। मल ने बतलाया है 

पशूनां रक्षएं दानमिज्याध्ययनमेव॒ च | 

वरशिक्पर्थ कुसीद॑ च वैश्य कुंषिमेव च ॥ 


क्‍ पशुओं का पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन व्यापार और 
.. खेती इत्यादि वैश्यों के कस हैं । इन तीनों वर्णो' को मनु ने वेदा- 


रा ब्ययन का अधिकार दिया है। ये तीनों वर्ण यदि अपने के 
_ द्रीक ठीक करे तो जन्‍्मजन्मान्तर में सच्चगुणी देकर वे 


मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे । शूद्र के कर्म बतलाये हैं:-- 


परिचर्यात्मक॑ कमे शूद्रस्यापि स्वभावजस्‌ ॥१८,४४॥ - 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नामक तीनों वर्णो' की सेवा करना 


._ शूद्र का सहज कर्म है। 


“जुन्रिय और वेश्य के आहार रजेगुणी बतलाये हैं। 
वधापि उसमें कुछ भेद हैं । परन्तु इससे उनका ध्थकरण ठाह 











. ठीक है। सच्त्वांशयुक्त रजागुण ज्षत्रियों में रहता है। यानी वे... 
.._राजस कर्म--पापमूलक रहने पर भी--करते हैं । परन्तु उनके 





दसवाँ परिच्छेद... १३५ । 


. नहीं हो सकवा। इसलिए कर्म-परीक्षा की सहायता लेना... 


.. सब कर्मों का मूलहेतु प्रजारत्षण रहता है। यह उनके गुण... 





. उनमें कपट और लोगों को ठग कर ख्वार्थ साधने की इच्छा... 
रहती है, वही तसोगुण का अंश है । इस रीति से उनके करे ._ 
. और हेतु का सूक्ष्म विचार किया तो वर्ण-मेद का ज्ञान होगा। 
यदि इस वर्ण-धर्म का विचार करे' तो यह देख पड़ेगा. 
कि शरीर में सत्वगुण पैदा करने का प्रयत्न करना ही इस 
. अम का सार है। यह एक जन्म में सिद्ध नहीं हा सकता, 
... अनेक जन्‍म में सिद्ध होगा। उच्च कुल् में पेदा हुए, 














... अपने फायदे की बात है। हीन वर्ण में भी पैदा होकर 









. अह्यकर्म करने का अधिकार नहीं | ऐसा शाल्र-वचन है। मेरा... 





का सत्त्वांश है। वैश्य का तमोंएशयुक्त रजेगुण यानी उनके सा 
कम सहेद॒क, अहंकारयुक्त, और मेहनत के होते हैं, परन्तु... 


... थरन्‍्तु कर्म और आहार से यदि तामस रहे तो तद्गुण- 
.._ विशिष्ट सेबाधम करने में शरमाना ठीक नहीं । यह... 


0... यदि सत्त्गुणी हो तो बड़ा भाग्यवान्‌ कहना चाहिए। 
..._ किसी पूर्वपाप के कारण हीन जाति में किसी का जन्म हुआ हा... 
.._ जी उसे ख़्याल रखना चाहिए कि पूर्व पुण्य के कारण ही मैं... 
. अच्त्गुणी हुआ हूँ। और उसे अपना जाति-धर्म--वर्ण-धर्म-- 
. निष्काम करते रहना चाहिए। शूद्र सत्त्तगुणी हुआ ते भी उसे... 











हा शक । जा संक्षिप्त कर्मयोग 


. कहना यह है कि वैसा अधिकार भी रहने से क्‍या करने का 
है? धर्माचरण का काये--सत्त्गगुणी होना--उसे पहले ही सिद्ध 


.._ है। इसके सिवाय, जिस पाप के कारण वह हीन वंश में पेदा, 
..._ उस पाप का सचबगुण से नाश होता है; और उसके स्वधर्मो- 
.. चरण से थदि उसकी मोक्ता-प्राप्ति की तैयारी न हो ते उच्च कुल. 

... में पुनः जन्म मिलता है। शा कम 
«अपने अपने वर्ण के विहित कर्म करने से कर्म-दाष नहीं 


लगता । अपना कर्म सांगापांग करनेवाला त्राह्मण और स्वकमे- 
निष्णात शूद्र दोनों समान योग्यता के हैं। उन्हें स्वकर्माचरण 


से ही ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए व्याधगीता 
का उत्तम उदाहरण है। एक संन्यासी ने देखा कि अपने देखने 
से जंगल की एक बकी भस्म हो गई, ते अहंकार से फूल उठा, 


परन्तु उसने जब:एक पतित्रता का भूतज्ञान देखा ते आश्चये- 


... जकित होगया। इसी की आज्ञा से उस ज्ञान का साधन जानने... 
. के लिए वह एक व्याध के पास गया ते उसने बतल्ाया “योग: 


करमसु कौशल' ।?” उसने. कहा, “मेरा जाति-धर्म यानी मांस- 


.. विक्रय; मेरा -वर्ण-धर्म यानी सेवा; -पुत्र-घ्म यानी माठपिद्सेवन 
... और उत्पत्ति-धर्म यानी ईश्वरोपासना मैं निष्काम करता हूँ? 
... पंसन्‍्तुःशूद्रःकर्म के विषय में यह बात घटित नहीं होती । तभी. । 
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... परन्तु वृत्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग न रहने के कारण उसे हे 
.. वह करनी पड़ती है । फिर जो सेवा-इत्ति योगियों से भी नहीं 


.... सघती, इससे उनका तमेगुण धीरे धीरे नष्ट होता है और वे. 


पहले रजोगुणी और फिर सत्त्वगगुणी बनते हें । तमागुण के है ० 
... जाने पर रजोगुण यदि पा हुए तो रजोगुणविहित काये करते. हर ४० 
_ सात्त्विकों की सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार अपनी... 


. उन्नति उसे कर लेनी चाहिए।... कर 
स्वामी बोल उठे, “अब तुके जंच गया होगा कि श्रीभमगवान्‌ 
सबके कल्याण-धाम हैं | अब सोचना चाहिए कि गीता में और 


.._ कौन कौन करे बतल्ाये हैं। 


यज्ञाथोत्‌ कमेणाउन्यत्र लोकेऊय कमेवन्धनः । 
तदथ कम कोन्‍्तेय मुक्तसड्र४ समाचर ॥३,९॥ 


....._ यज्ञ यानी--देवपूजा--विष्णु-होम (देवयज्ञपित्यज्ञादि पंच ._ .ः 
..._ महायज्ञ) के लिए जो कम करने पड़ते हैं वे बंधनबकारक 


... नहीं होते। इसलिए हे अजुन ! फलाशा छोड़ कर यज्ञाथ कर्म. 


ः हर करते जा। क्योंकि-- 
... यगन्नायाचरतः कम समर्ग्र प्रविल्लीयते ॥७,२३॥ 


यज्ञाथे जितने कम किये, उन सबका लय हो जाता है, 


..._ कर्ता का बंधन-कारक नहीं हो सकते। अब में बतल्ाता हूँ... 


..._ कि श्रोभगवान्‌ ने किन किन कर्मों को यज्ञ कहा है, देवतायज्ञ, ः 


_ अह्ययज्ञ, संयमाम्नि में इंद्रिय कर्मों के हवन का यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, 











शक 3 कप संज्षिप्त कमेयोग 
योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ ऐसे कई यज्ञ हैं। स्वधर्माचरण 


ओऔी यज्ञ है और वह योग्य है। क्योंकि श्रीभगवान ने कहा है कि 
: खवर्माचरण से ईश्वरपूजा होती है। और यही यज्ञ सबसे सरत 


.. यमन ने कुछ सामान्य कर्म भी बताये हैं जैले (काविक, 





. बचिक और मानसिक) तप भूतदया और अठ् 
 ईशभक्ति इत्यादि । अब तप का विचार करना चाहिए । 
देवदिजगुरुपाजपूजनं शोचमाजवस । 

ब्रह्मचयेमहि सा च शारौर तप उच्यते ॥१७,१४॥। 

.. देव-बा्यण-गुरु (बयोइद्ध और माता-पिता) विद्वान, की 
पूजा करना, अंतर्बाह्य शुद्ध रहना निष्कृपट बर्ताव करना, शरीर- 


. में मूतदया भी शामिल हे । 
अन दर गकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 


हितकारक हे, तो उसमें कोई देष नही । 


पन'्रसादः सैम्यत्व॑ मेनमात्मविनिग्रहः 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपे मानसमुच्यते ॥ १७,१६॥ 








बल का मुख्य साधन यानी त्रह्मचय पालन करना, हिंसा 
न करना, इत्यादि शारीर तप हैं । हिंसा न करने ४ 


स्वाध्यायाम्यसनं चेव वाडमर्य तप उच्यते। २७,१५॥ 
०7. 5 सत्य, दितकारफ मर किसी के भी मन का कष्ट न पहुँचाने-..* 
रा । बाला भाषण करना और स्वघर्म का अध्ययन करना वाइमय 

.. त्तप है। भाषण यदि थोड़ा सा मन में चुभ भी जावे परन्तु... 














मन की प्रसन्नता, मदुता, मैन, आत्मसंयमन और मन. 


की शुद्ध वृत्ति रखना मानसिक तप है । 
क्‍ मुझे कोन कौन भक्त प्रिय हैं, यह बतलाते समय श्रीभग- 


वान ने छोटे मोटे भी कर्तव्य बताये हैं। उसमें जो “अद्नेश 


...._ स्वभूतानाम” बतलाया है, उससे अपना यह भी धर्म हो... 
| ज्ञायगा कि दुष्टों का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। परन्तु 
भूतदया की दृष्टि से सूक्ष्म विचार किया तो दुष्टों का नाश 
.. करना अपना निश्चित कतैज्य होगा। धमे की एक 
|. परिभाषा है “जगत्कल्याणकारक:? । इस दृष्टि से यह भी धर्म 
. होगा कि दुष्टों का प्रतिकार--वह थोड़ा बहुत घोर कमे 








कल्याण है | 









प्र होते होंगे । परन्तु हम निर्दोष हैं ही कहाँ? हा 
रा कमदाष का बंधन न हो, इसके लिए श्रीभगवान ने बत- पड 4 
जलाया है--... सा । 









.. सा दीखे ते भी करना चाहिए जिसमें अनेकों का दी, 


.... “अब सबसे बड़ा कर्म और जो सबका सदा करना. 
. चाहिए, वह ईश्वरोपासना है। किसी भी सगुणरूप में... 

. उसकी पूजा करो, सब उसे पा जाती है। परमेश्वर समथ 
. है, फिर किसी भी रूप में उसकी पूजा करो । पूजा में कुछ... 
.. भूल हो तो श्रद्धा ठीक रखना चाहिए। सब कर्म सदोष हैं... 
.. इस न्याय से स्वधर्माचरण करते समय कुछ दोषयुक्त कम... 








हक आम | संक्षिप्त कमेयोग 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कैन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌॥ ९,२७॥ 


शुभाशुभफलेरेवं मेक्ष्यसे कमेबन्धने! | 


तू जे कुछ करता है, खाना-पीना होम-हवन करना 
: द्वान करना, तप करना इत्यादि इत्यादि सब कुछ है अजुन 
तू सुझे अपेण कर । तब तू उनके शुभाशुभ बंधनों से मुक्त 
छोगा। मन की एकाग्रता साधकर यदि अभ्यास से मुभ्के 
पाने की शक्ति तुझमें न हो तो, हे पाथ, दूं सब डुट मेरे 
लिए किया कर | परन्‍्त यह अपेण करना भी सरल काम 
नहीं है। सब बुराइयों का मालिक तो हम इंडवर का बनाते 
हैं. परन्तु अच्छी बातों के समय उसका स्मरण भी नहीं 
 रहता। गोहत्या का पाप करनवाला उस दोष को परसेश्वर 
.... पर मेक देता है, परल्तु ब्राह्मण-भेजन के करते समय वही 
.. अपनी छाती पर हाथ धर कर कहता है कि मैंने किया है । 

यदि यह भी न हो तो--- न 


सर्वकमफलत्याग ततः कुरू यतात्मवान ॥। १२,११९ 


श्रेया हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाद्ध्यान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२,९२५) 


सर्वकर्मों के फल्ञों का त्याग कर। फलेच्छा का ओर 


(रे अन को न जाने दे । क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से 
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. ध्यान ओष्ठ, और ध्यान से कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि 
उसी से हमेशा शांति प्राप्त होती है । क्‍ हर 
“यह सिद्ध हो चुका है कि स्वर्माचरण ही ईश्वरो- 
पासना है। हमें यही कर्म करना चाहिए। ग्राकृतिक _ 
. भिन्‍नता स्वाभाविक होती है और प्रत्येक मनुष्य मिन्‍म मिन्‍न 
. भाग से जावेगा, इसलिए हमारे ऋषियों ने चार आश्रम नियत 
किये हैं । उनके धर्म-ग्रन्‍्थों में वे सिलेंगे। श्रीभगवान्‌ 
 बतल्ाते हैं कि कर्म करना ही चाहिए--- 


एवं ज्ञात्वा कृत कम पूर्व रपि झुमुक्ष भिः 
कुरु कमृव तस्मात्त्व पूर्व! पूवेतर कृतम्‌ | ७, १५॥ 


..._ पूर्वकाल में सब मुमुक्षओं ने भी कर्म आत्मा को, 
... परमेश्वर का, बन्धन नहीं हो सकता! यह जान कर कसे 


.. किया है। इसलिए उनका किया हुआ कर्म तू भी कर। 


|. इन पूर्वकालीन सुमुक्षओं के कर्म कहाँ मिल्लेंगे ? भारत, 


| . रामायण इत्यादि ग्रन्थों में, पुराणों और उपनिषदे में, भरपूर 





कं. उनका वर्शन मिलेगा। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें देखें . का 


|. और दद्वत्‌ आचरण करें| हा 
द यह कमवाद इतना गहन है कि इसके लिए अनेक ग्रन्थ डे डा 





. ह्वगेंगे और अनेक जन्म यथेष्ट नहेंगे। इसलिए जगके 
. सब उत्तम अंथ ध्यानपूर्वक पढ़ । नाटक, उपन्यास, पुराण, 
.._ शासत्र, कोई भी अच्छा भ्रंथ लो, सबसमें कर्म केसे करना... 





५१५७२ हा ... संक्षिप्त कमेयोग 


और कोन करना! इसी का निर्णय मिलेगा। ऊपरी उपकरण का 
की ओर दृष्टि जाने से उनके सार की ओर खयाक्ष नहीं 
. रहता। खिवा इसके, काम बहुत और समय थाड़ा । इईस- 
. लिए जिन ग्रंथों के परिशीलन से शीलशुद्धि होकर घ्येय के 
ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हीं का पढ़ना टॉक है। अच्छे अंधे. 
के लक्षण श्रीसमर्थ रामदास स्वामी बतलाते है:--- 


“पजनसे परमाथ की इद्धि हो, शरीर मे अजुताप आधे 
भक्तिसाधन अच्छे लगे , उन्हें श्रन्थ कहना चाहिए। जिसके 
सुनने से गवे दूर हो। आंति नष्ट हो जाय, भ्रगवान्‌ म॑ सतत 
सन लगे, उपरति हो, अवगुण बदल जात ग्रधेगति से बच 


उन्हें प्रन्थ कहना चाहिए। जिनसे वैसे बढ़े, परोपकार हे 


रने की ओर प्रवृत्ति हो, विषयवासना नथ्ट हो, उन्हें प्रन्थ 
कहना चाहिए। जिनसे परलेक सिद्ध हो, ज्ञान मिले, हम. 


... पवित्र हों, उन्हें ग्रन्थ कहना चाहिए ।” 








5 के गेट ओ प्न्थ निकलते है, वे इस ल्लायक्‌ हैं या नहीं 0 
क्या वे हमें अधेगति से बचा सकते हैं ? वे अधेगति का 
... ले जानेवाले हैं यह निर्णय करने के लिए भी संस्कारशुद्ध 


भन चाहिए | नहीं तो वे ही अच्छे कहे जाते हैं । 


“पैसे किसी. काम में हाथ मत बता हो तेरी शक्ति के... 
| _ बाहर हो । जब तक मन में धनदृष्या है तब तक बन 
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ः मिल्लाने का व्यवसाय कर एकदम यदि तू उस दृष्णा का. । 


.. त्याग करने का प्रयत्न करेगा तो फेस जावेगा । धन मिल्लाने 
के लिए तू इंद्रिय व्यापार नहीं करेगा परन्तु तेरा मन पैसा 
पैसा? करते असंतुष्ट रहेगा । द्वव्य-प्राप्ति का तू प्रयत्न 


र। उससे उस मार्ग के कष्ट मालूम हो जावेंगे ओर... 


तुझे जँच जावेगा । उसकी प्राप्ति के बाद तेरा मन उससे 
हटेगा । श्रीसमथे को एक बार खीर खाने की इच्छा 
हुईं, तब उन्हेंने इतनी खीर खाई कि खीर देखते ही उल्लदटी 
. मालूम हो द 

“ये सब कम केसे करना चाहिए इसका रहस्य पूर्णतया 


.. तू अपने मन में रख । कत्तव्य समक कर कम कर । उसकी... 


 आसक्ति और फलेच्छा त्याग दे | त्याग ओर संन्यास 


..._ एक हो बात है। काम्य कर्मो' का न्यास संन्यास है और 





|... फल-त्याग ही त्याग है॥ १८, २॥ 
असक्तबुद्धि! सत्र जितात्मा विगतस्पृह! । 


नेष्कम्यसिद्धिं परमां संन्‍्यासिनाधिगच्छति ॥१८,४७९॥ 
पा इसलिए असक्तबुद्धिपूवंक कमे करने से निष्कमता की... 
|. सिद्धि होती है । शरीर में सत्त्व पेदा करना असक्त बुद्धि से 
; द कर्म करते आने की शक्ति है | यहां हमारा ध्येय है | यह 


.. सच प्राप्त होगया तो फिर---सवत्र सर्वदा सचिदानंद ![? हे रे 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
उपसंहार 


मेरी आँखों के अश्र उस दिन भर सूखे नहीं । मैं सबेरे 
नमस्कार करने गया तब ही स्वामीजी ने अपना मूर्ते अवतार 
त्यागने की बात बतलाई । मुझ्के कितना दुःख हुआ होगा इसकी 
स्वयं पाठकों का कटपना करनी चाहिए । नाना श्रकार से 
खामीजी ने मेरा समाधान करने का भ्रयत्त किया । परन्तु 
मेरा दुःख कम नहीं हुआ । आखिर बह काल मुझे जी भर कर 
रोने के! दे दिया, और मध्याह कस और फल्लाहार के बाद 
अन्हेंने अपनी तैयारी करना शुरू की । पहले ही मुझे उन्होंने 
मेरे साथ हमेशा अपने अदृश्य रूप से रहने का वचन दिया... 
था। उससे मेरा कुछ शोक दूर हुआ, फिर प्रत्येक ग्रंथ पढ़ते 
समय एकान्व सेवन करने को बतलाया । वे बोले, “विचार से 
मनोबल बढ़ता है, और ज्ञानेत्पत्ति होती है। विचार के 
लिए एकान्त आवश्यक हैं । सलिए सांसारिक झगड़ा 


में से थोड़ा समय बचा कर विचार में लगाना चाहिए | 
शंकराचार्य, गुरुवय रामऊईष्ण परमहंस, रामतीथे, तुकाराम 


महात्मा बुद्ध इत्यादि सब साधु-सत एकांत में विचार करने ; < 
ही साधु-संत हुए हैं। बारह महीनों में से एकाध मास यदि. 
किसी निर्जन देवस्थान में काटते बने तो बहुत ही अच्छा । 









.._ रज और तस नष्ट करने के लिए कुछ तप करना चाहि रि ए 
.._ इंश्वरनामस्मरण, गायत्रीपुरश्चरण, अथवा जप यदि निष्काम 
... और निविप्न करते आया ते सबसे उत्तम है । । 
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तक 


निष्काम स्वधर्मांचरण करने का सीख कर पहले हमें... 


... सात्तविक कर्त्ता बनना चाहिए | कर्म-फत्न-त्याग करके सात्त्विक 
... कर्म-त्याग करना चाहिए | तब सात्त्विक ज्ञान प्राप्त होगा |... 
.. परन्तु यह अच्छी तरह ख़याल रखना चाहिए कि सत्तगुणश के... | 
.. औी बंधन में पड़ना ठीक नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान का... 
... सिखापन है कि-- 


_“निम्नंगुण्या भवाजुन'--हे अर्जुन, तू त्रिगुण-रहित 


.. हो।२, ४५। 


ज्ञानोत्पत्ति होने पर यह बंधन अपने आप दूर हो जाता... 


है। ज्ञानी ज्ञाननिष्ठावान्‌ होता है। अनेक प्रयत्नों से ज्ञान... 
.. निष्ठा के कारण अहंकार, दुराग्रह, दप, काम, क्रोध, परिवारा- 
..._ सक्ति उसे छोड़नी पड़ती है। फिर वह निर्मम और शांत होता. ० । 
.. है। इस प्रकार से उसे आत्म-शुद्ध त्रह्म अपने में ही जानने... 


... की शक्ति आती है। यह ज्ञान मिल्ञा कि आत्मा सदा प्रसन्‍न 


। । रहता है | फिर 














ः फिर इच्छा ट्वेष नहीं रहते और प्राणि-मात्र उसे... 
.._ एक समान दीखने लगते हैं । मेरे विषय में उनके मन में श्रेष्ठ. 
.._ भक्ति उत्पन्न होती है | फिर उन्हें मैं हसेशा भक्तिप्रिय समझता. 
.. हूँ? (गी० १८,५३-६४) फिर श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं--..._ 


5, । 5 १ । 



























१७६ रा .. संक्षिप्त कमेयोग 
.  मन्मना भव मद्गक्तो मद्याजी माँ नमस्‍्कूह | 
.. मामेबैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियेडसि मे ॥१८, ९५ 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं श्रेज॥ 
हस्लां सर्वपापेश्यों मेक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८)६ 
... “हे अजुन ! तू कितना भी नहीं नहीं कह परन्तु प्रकृति... 
तुमे करने को ल्ञाचार करेगी ही । इसलिए स्वधर्माचरण कर, 
और ऐसा समझ कि वह सब मेरे लिए है। इस कर्माचरण से 
जो ज्ञान प्राप्त होगा वह तुझे बवाबेगा कि “तू मुझमें. 
मन रखनेवाला, मेरा भक्त, मेरा पुजारी, सुझे नमस्कार करने- 
बाला हा । जिससे तू मुझमें आ मिलेगा । तू सु प्रियहैं।. 
. सब धर्माचरण करने के बाद ज्ञानप्राप्ति होने पर वह सब छोड़... 
.. देऔर सेरी शरण आ | मैं तुमे सब पापों से मुक्त करूगा। 
... अब दुःख करना छोड़ दे ।7 मम ० 
जान उत्पन्न होने के लिए जो श्रद्धा और अक्ति आवश्यक मा 
है, वह अपने में सदा रहनी चाहिए । फिर ज्ञान श्राप् होने पर 
.._ भी ज्ञानात्तर भक्ति मात-साधन के लिए अवश्य चाहिए | इसका... 
। एक मजंदार उदाहरण बतलाता है । चावल से दा अथे होते 
. हैं:--एक ते घान से भूसा निकालने के बाद जे रहता है वह. 
चावल, दूसरा आग पर यहा पकाया हुआ चावल भी चावल 2 
है। पहला चावल उदरपूरत्ति नहीं कर सकता, पर < 
आवश्यक है | यही बात भक्ति को हे । हे 
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। न्‍ गीता के प्रत्येक श्त्ाक के विषय में अधिकाधिक विचार ः ः 
। कक करने से जे! भी अधिक ज्ञान श्राप्त होता जायगा तो भी गीता | । 


.. का मुख्य सिद्धांत कर्मयोग ही है। गीता का बताया कर्मयेण 


यही है कि स्वपर्म कम का निष्काम आचरण कर। 
अजुन को जेचा ओर उसने वैसा आचरण किया; तू भी. | 
वही कर । तुझे भी अपने कत्तेव्य करने चाहिए और. 


. इसलिए फिर से तुके अपनी जन्मभूमि में जाना चाहिए | 


अपने बुद्ध माता-पिता का, अपने रिश्तेदारों की, अपने गुरुजनों जा. 


. को, अपने निमे्ञ आचरण से संतुष्ट कर | बच्चा ! माता-पिता 


को पावेती-परसेश्वर ही जान | उन्हें दुःख देना यान्री अपने... 


... लिए नरक का द्वार ही खेलना है | जा. जा, जितना अधिक 


.._ तू उनसे दूर रहेगा उतना उनका दुःख बढ़ता जायगा और उससे... 


. तेरे दु:ख का साधन तैयार होगा। इसलिए घर जाकर उनके... 
चरण पर भर उन्‍हें सुल दे 5 5 
..._ स्वामीजी का जा? कहना मुझ पर सानों वज्जही गिरा। 


.. इतने दिन स्वामीजी ने अपने सुखद सहवास और उपदेश से... 
.. मेरा मन सोह डाला था । इसलिए वह उन्हें एक-दम त्यागने.... 
.. को तैयार न था। कई बार मेरी आँखें में पानी भर आया, 


.. परन्तु इस तरह पानी भर जाने से सुझे दीखेगा नहीं और उसी... 


.._ क्षण बें अपना मूर्तावतार समाप्त कर देंगे इस डर से अपने 


. आँसू में किसी प्रकार रोक लेता था, कितने ही बार मेरे मन में 
आया कि कहूँ कि तुमही मेरे माता-पिता, बंघु, आप्त सब कुछ 






























.. १७८... संक्षिप्त कर्मयोग बा. 
.._ है! तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है ।” मैं अपनी दृष्टि खवामीजी 5, 
.. से नहीं उठाता था। पल्रक भी बड़े डर डर से ही लगाता था।. | 
... मैं ज्ञानता था कि उतना भी समय स्वामीजी का अच्श्य होने के. 
.. लिए यथेष्ट है। यदि माता कहीं गाँव जानेवाली हा तो लड़के... 
... को यह डर बना रहता है कि वह मुझे कदाचित्‌ अपने साथ 
$ जावे । इस कारण सबेरा होने तक जागने का प्रयत्न ् 
.. वह करता है। उसका यह श्रयत्न सफल्ल नहीं होता, परन्तु. 
. डसे मालूम होता है कि मैं जाग सकता हूँ। ऐसी ही दशा 


सकते थे. फिर मेरे इस जागने का क्या उपयोग ? परन्तु प्रेम... 

अज्ञ होता है दा 
हे स्वामी हँसते ही थे । वे बोले, “बच्चा ! ऐसा कितनी देर... 
.._ तक चलेगा । अदृश्य रूप में तेरे साथ मैं हूँ। फिर इतना दुःख 
.. करने का कौन काम ९” रा जल 
....._ अब अपना दुख मैं न सम्हाल सका और रोने लगा | 
... “महाराज ! हमारी कल्पना है कि दृश्य ग्रौर अदृश्य में बहुत 


| ; कारण उसका डर नहा लगता और उस पर हमारा प्रेम भी नहों 
... बैठता | परन्तु वही यदि सगुशमूर्ति देखी तो हम गद्गद हो जाते. । 
हैं। सगुण साकार के सामने अत्यंत घारकर्मी भी कुक जाता _ 
ः है। देवाल्य में आते ही उसे अपनी पापी बुद्धि दूर करने की... 
.._ इच्छा होती है ! हमारी दृष्टि सगुण है ! हमें सगुण प्रिय है।ए 


मेरी भी हुई थी। मुझे धोखा देकर स्वामीजी अच्श्य हो .. 


० . अंतर है। निगंण निराकार परमेश्वर का हमें ज्ञान न होने के. 


। शाबास ! शाबास | ये ठु खादगार भी मुभ्फे आनंद देते हे $ हे 
. तुझे एक और बात बतल्ाता हूँ | तुके ऐसे ही कभी कभी मृत... 


; / दर्शन भी दिया करूगा | अब तो हुआ ना ? अब ढुःख दूर कर ५ रह. | 
.._ और हिमालय उतर कर जा | स्वजन में जाकर मेरे बताये हुए... ० 


योग का आचरण कर | यदि उसमें तू बावन तेोले पावरत्ती 
बराबर निकला तो ज्ञान और मोत्त तेरे ही हैं। श्रीभगवान ने . 


योग की कसौटी बतलाई है:-. 
शक्रोतीहेव यः से प्राक्शरीरविमेक्ष णात्‌ । 
भक्राधाद्व वेग स युक्त! स सुखी नर! ॥५,२३॥ 
इस शरीर के त्यागने के पहले जो यहाँ दुनियादारी में 
.._ रहते काम और क्रोध से उत्पन्न होनेवाले आवेग सह सकता ः 
.. है, वही योगी और सुखी है। काम क्रोध की उत्पत्ति जनसंर्सग ड 


. से ही अधिक होती है । वन में किस प्रकार होगी ? जहाँचींटी था 
भी नहीं जा सकती ऐसे कमरे में बैठे बैठे यदि काई कहे कि... 
मैंने सैकड़ों बाघ मारे हैं तो हम तुरन्त हंस उठेंगे | परन्तु किसी... 
_निजन वन में जहाँ हिंख़ पशुओं का हमेशा डर बना रहता है 
. वहाँ यदि कोई घूमता दीखे ते उसे कहते हैं कि वह बाघ मारने- हि 
. वाला है। इसी प्रकार योग की कसैटी है। दुनियादारी में... 


. पड़े रहते जो काम-क्रोध से टकर ले सकता है, बही योगी 


. बन में रहकर ऐसा कहनेवाला कवल शेख्री मारनेवाला है! ः ः ० 


. अब जा, और सेरे बतलाये योग में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो। 
ा फिर तुक्के इच्छित पारितोषिक मिल जायगा |”. 
































. जप० ० संक्षिप्त कमेयोग क्‍ 
मा मैंने स्वामीजी को अनेक साष्टांग नमस्कार किये । उस 
...._ गीताश्रम का भीतर का भाग मैंने कई बार देखा, और स्वामी के 
.... साथ बाहर आया | बहाँ के वह मनोहर उद्यान, उस शिल्ावल , 
..._ उस वेली, उस पुष्करिणी आदि सब परिचित स्थल्लों के छाया- 
.... चित्र मैंने हृदय पर बना रखे, गीताश्रस को नमस्कार किया और 
... खामी की ओर देखने त्गा | वे लगावार हँसते ही थे। साथ 
 झाने की मेरी इच्छा उन्‍्हेंने जान ली और वे चलन छगे। मैं... 
भी चलने लगा । कुछ दूर जाने पर मैंने पीछे लौटकर देखा ते _ 
वहाँ न गीताश्रम, न उद्यान, न कुछ और ही ! में चकित होकर. 
सखासीजी की ओर देखने क्गा। वे सिफ हँसे और 
गाने जग हम 


..... मन हो मार, मन है| तारे, मन ही शुरू सहकारां ह । 
..._ औतिक आत्मिक सभी ज्ञान का केवल वह अधिकारी हैं।॥ 0. 
... हैं जो जग में अदस्ृत बातें, मन ने ही वें जानी है।..... 
.._ निज-अबीन मन शक्तिपूर्ण है, ऐसी विवेक वाणी है !| शत 

/ मैं मी इस गायन में मग्न होगया। मन हैं तारे, सन 
ह रा ही मारे का सुस्ते ध्यास लग गया । सुझे अब जेँच गया कि 
.._ज्ञग के सब चमत्कार मानवी मन की शक्ति के व्यक्तरूप हैं। 
जब मैं इस विचार में मग्न था ते कितनी ही देर तक मालूस 

होता रहा कि स्वामीजी साथ ही हैं और वे गा रहे हैं। बाद 
सनके वियेग-दुःख के विचार मन में आते ते ऐसा 





गा 
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.. भिक्ता माँगते साँगते मैं घर आया | कई बार मैंने इस विवेक"... 
. वाणी के कीतैन भी किये | घर में माता-पिता, दीदी और मैं... 
. जब परस्पर सिले ते क्या ही आनन्द ! पाठकगण, क्षमा करें, ... 
.. में आपको उस आनन्द का भागीदार बनाने ल्लायक उदार नहीं । रा 
. हो सकता! द । 


विवेकाज्ञा से ही यह विवेक-बाणी आपके सामने रकक्‍्खी 


... हैं। श्रीभगवान के समान हो स्वामीजी की आज्ञा है कि... 
.. अतपस्वी, अभक्त, असेवक, और व्मत्सरी-जनें के मत बतलाना।. 
परन्तु ऐसे छ्लोगों का यह पढ़ने को इच्छा ही नहीं होगी। 


इसलिए ऐसी मुझे आशा है कि प्रकाशित करने से उनकी 
. आज्ञा के भंग किये का दोष सुक पर न लगेगा । क्‍ 


: ॥ श्रीक्ष्णापंणमस्तु ॥ 





